अन्तरप्न ठी नियाम 


रोमांचक वैज्लानिकं उपन्यास-माला 35 


प्रिय संजीव एवं विदुपी पुत्रिय को-- 


रज ठम विन्चान के युग भ रढ रदे ठै जा प्रकृति फे नित्य चैर रहस्य युत रदे है। मानव के लिर ओ याते अनहोनी समी 
जती थी आज वे समौ सम्भव ठत जा रदी है। 


विसित एव वि्रसकील देश अफे वैलानिको को अन्तरि म भेजकर प्रकृति की योजम लये दए है। आज फा वैचानिक 
योद पर पटच युका ठै तथा अन्यन की खोज म भी रोकट आदि यजा वुके ई। चोदफी धरती के भूखण्डां का 
नामकरण भी वु राट वरा कया जा वृका 1 भविष्वरम वोद पर वस्तं बनने की भी सम्भावनार दै। स दिशामे स्य 
तया अमेरिका म होड लगी दुई दै। इन देशो ने अन्तरि म॑ क्ते खरगोश, बन्दर तया कीटागु ओर पये मेजकर अन्द 
नदप्। की योज फा मर्म प्रशस्त क्ादठै। 


"अन्तरिय ठी दुनिवा म" अन्तरिक्ष से सम्बधित वैचानिक उपन्यासो की एक रेसी श्रृषता है जिसमे वैचानिको की 
रोमाचफारी यतिविधिवं, उनकी मदलत्यकाटाओं, उनकी खोजें का वर्ग ्रसतुन किया गवा दै। 


अनतरिपन 
ती म 

(नियाम 
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1. विस्फोट 


"उरे ! यह एकदम विस्फोट कैसे हो गया". एकं टव हौ सिट़की 
मे से उडकर रास्ते मे से सव कुष रौदता दुआ निकल गया है. 

शान्त को उड़ता हुआ तावि का टुकड़ा केवल एक बिन्दु की 
तरह दिखाई दे रहा था. दूर उदृते हुए विन्दु को वह दूरवोने से 
देखता ही रद गया. शीघ्र द विन्दु आंखों से ओडल हो गया, 

तावे के दृटे-एटे टुक्ड़ौ को जो वषो से कूडे-करकट में पड़े थै 
इस प्रकार गायव होति देखकर वह दाते तते उगलिया दवनि लगा. 

"दृटे-एूटे टुकड़ो के व्वे-सुवे कूड को साफ़ कर दौ" -- 
शान्त अपनी प्रयोगशाला सहायक कौ वोला, 

"क्या हौ गया डकिटर साहव ?" 

"मै स्वयं भी नहीं जानता" डकिटर शान्त ने उत्तर दिया. 

पडेस की प्रयोगशाला से रसायन शास्त्री. सकेत मुस्कराता 
हुआ आया सौर बोला "मुले भी दल्ले-गुल्ले क आवाज आई है. 
विस्फोट किया दै क्या?" 

"ऊद शान्त ने सिर हिलाया "कुष हुआ है, मै इतना ही 
कह सक्ता ह 

सभौ वस्तुओं को टटोसते हुए जो कु हुभा था उसने उसका 
विवरण दिवा. तया पास पड़ हुए यन्त्रो को उसने हु. 


"अरे माई ! जो कुहो गयासो हो गवा. अगर के तिर इस 
धन्यै पर मिट्टी डालो" सकित ने शान्त कौ परामर्शं दिवा, 

जब उसने देखा कि शान्त उसकी वात नर्द सुन रदा है ती वह 
चलता वना. † 

शन्त अपनी मेज की ओर वदा भौर मुद म पाईप डालकर 
धभ निकालने लगा. उसकी समय मे नदीं भवा कि विना किसी 
शक्ति के टव का गोली की तरद उड्नो कैसे सम्भव धा ! कौ 
अणु-शवित फा प्रभाव नही. न ही उसके यन्त्र किसी प्रकार की 
प्रतिक्रिया दिखा रहे धे, 

वद अपने मन को सभी प्रकार से बन्द करके इस विस्फोट के 
कारण कौ गभीरता से सोचने लगा. 

शान्त के अन्य समी साथी दिन-भर का कामं निपटाकिर 
अपने-अपने घरों कौ लौट चुके धे, परन्तु वह अपने रहस्य की 
खोज में इूवा रहा ओर रात दो गई. 

आयिर वह उठा, वत्ती जलाई तथा सोचने लगा -- "ओर 
तो कुद हुआ नदी ; घोल तावे म जस्र पड़ गया दै ओर विजली 
की तारे परस्पर भिड़ गई है जव मैने वीकर को पकड़ा दै. अचम्भा 
हीहोगा यदि फिरसे रेसी घटना हो जाए.” 

उसने तावे की तार क। टुकड़ा लिया ओर उसे रहस्यात्मक 
धातु के घोल मे डाल दिया. तव उसने कण्डक्टर से तार को दुभ. 
एक चिंगारी निकली ओर तुरन्त विलीन हो गई. तमी वदुक की 
गोली दागने का ~ सा धमाका हुआ ओर वहां पड़ी एक ईट मे वडा 
साद्धेद हो गया जहा से तार गुजरी थौ "कोड शक्ति दी तो होगी" 
~ उसने सोचा 

शान्त के पेट म सदसा चृहे नाचने सगे. उसकी घड़ी दसं वर्जा 
रही थी ओर उसने अपनी मोतर के साथ खाना खनि का वयन दे 


6 


रख था जोकि उनकी सगाई के वाद यह पहला भोज था. 

अपने घरामदे मँ से निकलते हुए उसने देखा उसका साथी 
वैतानिक डो. केशानी भी ङस समय तक दप्तर मेँ कामं कर रहा 
था. वह भवन से वादर चला गया ओर अपनी मोटर साईकल पर 
सवार हकर तेजगति से अपनी मंगेतर कै घर पर पटंव गया, 

जल्दी मँ उसे अपनी मोटर साईकल का भी ध्यान नही रहा 
ओर यदि वह एक निणुण चालक न होता तो शायद टक्कर मार 
तेता. 

"ओदो ! यह कैसा वेड हो गया. उधर से मी मुदे देरी हे 
गई है. वह तो मञ्चे कोसेगी". 


2. दूति से शन्त की मेद 


शाम होने को आई ओर दति की मां अपनी वेदी के पीषठि-पष्टि 
कमरे भे गई जहा कि वेटौ ने अपने वस्त्र क्दलने थे. मां हैरान थी 
कि उसकी इतनी सुन्दर बेटी के लिए करई सुन्दर तथा सम्पन्न 
युवकों ने प्रस्ताव रखा था, परन्तु उन सवको इनकार करके एक 
साधारण घराने के लके को उसने स्वीकृति कैसे दे दी. 

दरति अपने ध्यानं मे मग्न सीदििया चद्‌ गई. उसने धड़ मे देखा 
समय छह से थोड़ा ऊपर हुआ धा.- वह अपनी श्रंगार मेज के पास 
वैठ गई जहां शान्त का चित्र देगा दुभा था. उसका मजवृूत चेहरा 
था पर इतना सुन्दर नदी. भूरी अचि थी, चौड़ भूएं ओर जन्मजात 
योद्धा का जवड़ा, इन्दी विशेष वातो के कारण हुति ने शन्त को दां 
क्रंदी थी. तमी उसकी सांस तेज टो गई ओर गालो पर लाली 
ह्या गई ओर वह मुस्कराने लगी. 


उसे विशे सादधानी सै वसत पहले, नीचै उतर आई त्य 
वरामदे म अपने अतिथि की प्रतीक्षा करने लगी. क 

आध घंटे के वाद उसकी मा द्रारं पर आई ओर वो "कहं 
कुद्ध गुड न हौ गई दो, वह अभी तक भी नदीं पूवा". 

"नही देसी कोई वात नदी", दति ने सदज स्वभाव स कहं 
-- "रासते मे भीड-भाड्‌ है. तेज चलाते समय वह नियमो कोभ 
ताक पर रख देता है, धाने के लि थोषठी देर ओर स्क सक्ते है. 

ण्ह, ह क्यो नहीं ?" मा वापिस कमरे मे लौट गई. त 

आध घंटा ओर गुजर गवा, दति फिर भी दृद मद्रा > अपा 
सिर ऊंचा किए हुए भीतर चली गई, यनि का सर्म निकला जा 
रहा था. उन्होनि अनमने से खाना खाया, परिवार खाना यार 
दूसरे कमरे मे चला गवा, पर वह अतिथि दै प्रक्ष मे वैटी रै 
सदे दस वेज गए. तव शन्त आ धमका, , 

इवि ने बर खोला, परन्तु वद अन्दर नहीं आया, वह उरक 
पास खड़ा रदा. उसके चैदरे पर एक भय-सा दाया हुआ था फिर 
भी वह लडकी मुस्करा दी. 

"प्रय, मुदे येद है. मजूर के कारण मुदे देर हो गई 
वुम्दार नाराजगी मी सच्ची है, परन्तु यदि मै मजवृूरी वता ते 
बुरा तौ महीं मानोमी 2" ८ 

"भरे विचार भे तो तुमने देसा काम किया नही, भीतर आभी“ 

वद लड़की के निकटं आ गया ओर मुस्कराने लगा, 

"क्या कोई विशेष वात हो गई थी 2” 

"एक विचित्र वात, दुई है, पदले तुम दिश्ास दिलाओ कि रर 
दोश दोने मे तुम्हे शक तो नही 2" 

वह उसे जरा रोशनी भर ले गई तथा उसकी ओं भ देखे 
को अभिनय करने लगी. 
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"शान्त, तुम भले ची हय, सव-सच वतारो जौ भी घटना घटी 
है, कीं वम विस्फोट से संस्था के कार्यालय को तो नष्ट नदीं कर 
आए?” 

"देसी कोई वात नही", वह मुस्कराया -- "ज कु हुआ है 
मै स्वयं भी नहीं समञ्च पाया. तुमं जानती हो वों से प्लेटीनम का 
कचरा पड़ा हुआ था, मै उसपर प्रयोग कर रहा था". 

"इस वारे मे जिक्र तो तुमने किया थाकिप्लेटीनम्‌ तथा अन्य 
धातुओं से कुष्ठ कमाई हुई है ओर नई खोज की वात भी 
तुमने वताई थी. वताई थी न ?" 

, "विल्कुल ? मैने कचरे म से धातुओं के टुकडे अलग-अलग 
केर दिषए थे फिर भी काफी वचे पड़ थे. उन्हे प्रयोग मे साया, परन्तु 
वे कसीटी पर नहीं उतरे". 

"प्रयोग करते समय आज एक विचित्र घटना घट गई, मैने 
अणु प्रयोग किया. अलग-अलग अणुञओं का प्रयोगं करते समय 
सांय-सांय की ध्वनि हुई, मैने वकर को मजबूती से पकड़ लिया, 
तारे भाप के वर्तन मे पड़ गई ओर सभी यन्त्र सिवार वीकर के, 
सिक मे से, आवाज की गति से भी कई गुणां अधिक वेग सै, उड्‌ 
गए, म अपनी दूरवीन से देखत ही रद गया. वै सभी वस्तुएं अमी 
भी उसी वेग से उडती जा रदी है, आज ही यह घटना घटी है 
जिससे देरी हो गई है, मुञ्च घेद दै. वकी मेरा प्यार तुमसे है ओर 
रहेगा. अब गुस्सा'गिला तो न्दी ?" 

"वाह ! शान्त" 

शान्त ने दति को एक वार वाहो मे भर लिया ओर फिर 
वापस चलने के लिए अपनी मोटर साईकल पर सवार दो गया, 
वद उसे बाहर तकं ह्यो$ने आई थी. 


मोटर साईकल की लाल रोशनी मं ही दुति अपने कमरे 
लौट गई ओर लवी-लदी सास लेती हुई पलंग पर वैठ गई. 


3. शान्त व कर्ण की मित्रता 


शान्त का दचपन हिमावल प्रदेश के चम्वा नेगर मँ गुजरा था. वह 
एक ेसा रमणीक स्थान था जहां प्रकृति ने दिल खोलकर छटा 
वियेर रखी थी. रावी नदी का कलकल निनाद, चील तथा देवदार 
के पेड, गर्म तथा शीतल जल के सोत, घौलागिरि की वफ से ठकी 
दुई चौटिया, सेव के वगीवे, व्रहमपुर घाटी की शान्ति तथा 
यिजियार ील का अनुपम दृश्व प्रमु की लीला का अनृष्ठा नमूना 
था. उस अनुपम वातावरण मे तो नास्तिक भी प्रम की लीला का 
भक्त वन जाता था. । 

शान्त को चम्बै के चौगान का, पहाड़ी पर स्थितं मन्दिर का, 
तथा चम्बा नरेश के मल्य राज भवनो का, तथा वहां के गद्दी लोग 
के जीवेन को निकट से देखने का अवसर वरावर मिलता रहा. वह 
वालक प्रकृति के रहस्ये मे उलञ्चकर रह जाता था. 

शान्त फा पिता एकं वड़ा जमीदारं था जिसके देवदार के 
जमल ये. वद वड़ा परिश्रम जीव था जो अपनी इकसौती सन्तान 
से वहु स्नेह करता या. इसकी मा एक भद, महिला धी जिसे 
पुस्तक पटने म विशेप सचि थी. उसे अपनी मां की धंधली-सी याद 
यीजोकिउसे ववपनमे दी छोडकर स्वग िधार गई यी. पिताने 
पडी प्रदे म अपना सुन्दर निवास वेना रखा था जहां वह शन्त 
का प्यार से पालन-पोपण करता था. 

हिमाचने के ठन. पर्वत, घाटिवां तथा नदी-नासै उसे सदैव 


10 


आकर्पिते करते रहते धै. वह शिकार करने भी जाया करता धा. 
वह प्रकृतिं की अनुपम छटा को देखकर गद्णद्‌ हौ जाता था ओर 
सच भृ पड़ जाता कि इतनी सुन्दर सृष्टि किस शक्ति ने वनाई दै 
ओर कैसे. इस समस्या का हल दँढने के लिए वह सदा वेचैन 
रहता था. इस विशाल तथा अद्भुत ब्रहुमाण्ड कै रचयिता कै विषय 
भ वह प्रावः सोचता रहता था. 

शन्त अपनी मां की मति अध्ययनशील था. वह अपनी 
जिन्चासा शान्त करने के लिर पुस्तके पढ़ता रहता था ओर उनसे 
मने मेँ उठने वाले प्रश्नं का हल मी टूढा करता था 

एक वार चम्बा के वनं मे भयंकर आग लग गई, शान्त के 
पिता एवं उनके वन भी उसी मँ भस्म हो गए. परिणाम स्वस्प 
वाल्क ने सदा क लिए वन से मुँह मोड लिया, 

तेव उसने पाठशाला मे प्रवेशं किया. हाईस्कूल के वाद कोलिज 
भ प्रवेश पाकर उसने छात्रवृतति प्राप्त की. अनाथ वालक ने अपने 
ही परिश्रम के वलवृते पर अपना भविष्य वनाया. उसके प्रकृति प्रेम 
तथा पहाड़ी ओवन ने उसे कोलिज म एक प्रसिद्ध यिलाड़ी वना 
दिया. वह केवल पद्ने-लिखने मे दी सव्ये अगे नदीं था वल्कि 
टेनिस तथा फुटवाल म भी सवका नेता वन गया. जिसपर कि 
उसके कोलिज कौ गर्व था. 

पुस्तको के अध्ययन भँ ती उसकी विशेपस्विथी दही, वह हाथ 
के कामम भी किसी से कम नहीं था. कोलिज के छात्र तथा 
अधिकारी भी उसकी कुशाग्र बुद्धि तथा कार्यं पटुता पर आश्चर्यं 
करतेधे., 

उसने दी.ए. मे रसायन शास्त्र मे विशेष प्रवीणता प्राप्त की 
तथा विश्वविद्यालय म अन्वेयक वन गया ओर धातुओं तथा अणु 
शक्रित पर शोध कार्य भी करने लगा. कुष ह समय मे उसने दुर्लभ 
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धातु प्रयोगशाला" के नाम से एक निजी प्रयोगशाला स्यापित कर 
ली. 

शान्तं एक आकर्षक व्यवित्त्व रयता या, ठंड फुट ऊंचाई 
विशाल कन्धे, पत्ती कमर ओर वही हिम्मत का व्यक्ति. प्रयोग- 
शला मे भी उसने अपने कठोर ओवन को वनाए रघा. वह काफी 
समय मोटर साईकल घलने, टेनिस तथा तैराकी मे दिताता धा. 

उसमे हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर भारत मरै एक यिलाड़ के स्प 
मे विशेष नाम पा सिया. डस्द्क्टि टूनमिट म उसका परिचय एकं 
अन्य चिलाड़ी राणाकर्णं से दो गया जो एक विख्यात अन्वेषक, 
पुरातत्वन् तथा टेनिस का चैम्पियन था. टूरनमिंट मे दोनों का मुका- 
वला हु जिसमे वदयपि कर्णं जीत गया परन्तु उनकी मित्रता ह गईं 
ओर वे दोनों चिलाड़ी उत्तर भारत के नामी चिलाड़ी वन गए 

शान्त के येल से प्रभावित होकर कर्णं ने उसके साथ मिलकर 
अगे इकट्ठा प्रशिक्षण लेना सदं स्वीकार कर लिया, 

उनके अगले यैलो मे उन दोनों की टीम सारे टेनिस जगत मँ 
नमूने की जोड़ी वन गई. समी लोग उन्हे खो भादयो की जोड़ी दी 
समदते थे. उनकी दोस्ती इतनी मादी थी किं न तो कर्णं की अमीरी 
तथान दही शान्त की निर्धनता मार्ग भे खड़ी हो सकती थी. उनकी 
कृष्ण-सुदामा वाली आदर्शे मित्रता थी. शान्त की साधारण कोठरी 
भदौ चाहे कर्णं के मव्य गहल मे उन दोनी की मित्रता अद्द्‌ यी. 
वस्तुतः वे एक-दूसरे के पूरक ये. 

करणं की सम्पत्ति अपार थी, उसे किसी भौ चीज की कमी 
नहीं थो. अपनी सम्पत्ति का प्रवन्ध उसने विशेपो को सीप रां 
था. यह वाते भी नदीं कि वह किसी प्रकार से आलसी हौ अथवा 
नि्द्देश्य हौ, वल्कि वद अन्वेषक, पुरातत्ववेता तथा प्ररिद्र 
चिल्ला या. आलस्य का वह श्रु था. इतना दी नदीं वह क 
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कुशल इंजीनियर तथा अपनी प्रकार का आप दी राकेट के निर्माण 
का विशेषज्ञ था. 

वह अध्ययनील था. उसकी पैतृकं सम्पत्ति भी उसके 
अधिकार मे थी. उसने अपने भवन कौ अपनी स्वि का वना लिया. 
उसका $पना एक पुस्तकालय मी था जिसमे उसने अनेक अगू्य 
पुस्तके अपनी स्वि की रखी हुई थी. उसे संग्रहालय ही कदिए. 

कर्णं संगीत का भी विशे प्रेमी था. यद्यपि स्वये किसी यन््र को 
भी वजाना नीं जानेता था. उसने सारंग रखी हुई थी जिसे उसके 
संगौतज्त मित्र ही वजाया करते ये. संगीत की सराहना करना वद 
खूद जानता था 

उसने धनाद्य होने पर भी अपनीता नः येरा. सीमित दी 
रखा हुआ था. उसमे अपना पिव मित्रो तक-दी-सोमित 
रख, | श्र 

स्त्रियो के आकर्षण का 





कर्णकी द्रुति से मित्रता तो संयोगवश दौ गई थी जिससे कि 
उसका परिचय शान्त क द्रारा हा था. ठति का सला निष्कपट 
मेल-जोल विशेष मित्रता मँ विकसित दो गया ओर यहां तक कि वद 
मेल जीवन्‌ के अन्त तक वना रहा. 
ˆ दति तथा शान्त एक दिन धूमते-धूमते वर्पा से धिर गए. तभी 
उन्दे कर्णं कै वरामदे मे शरण सेनी पडी. उसने उन्दे अन्दर आने 
को नित्रिव किया तथा सारगी वजाने कै लिए आग्रह किया, द्रुति 
सारगी को षते ही उसमे देसी तल्सीन हो गई कि वह अपने कोभी 
भूल गई. उसने एसी सुरीली तान वजाई कि स्ववं भी अचम्मे मे 
पड़ गई कि वह एेसी मार्मिक तान वजा मी सकती थी. उसे वर्षा, 
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समय, जगह तथा अपना आप सव कुद भूल गवा. यह उसकी कल, 
का सर्वोत्कृष्ट नमूना था. 

उसकी तान से समस्त वातावरण गंज उठा. उस युवती कै 
स्वप्न को महसूस करते दुर कर्ण को ध्यान आया कि रेसी स्री कँ 
घर मे होने से गृहस्थ जीवन कितना व्यस्त तथा सार्क वन सकता 
था. उसके मन म लडकी कै प्रति प्रेम भाव तो नदीं जागा, क्कि 
वह जानता या कि उसका शन्त से होने वाला नाता केवल वृतु ही 
तोड़ सकती थी. वह यह अव जान गया फि उस युवती ने उसे एक 
व्डीमेटदेदी थी उसके वाद उसने उस स्वप्न को मन मे संजी 
रखा कि उसका स्वप्न साकार होने पर ही जीवन सार्थक दौ 
पाएगा 


4. घोल की वोतल की नीलामी 


अपने दा्रालय मे लौटने पर शान्त ने वस्त्र वदसे ओर विस्तर परं 
लेट गया, पर नीद कहा थी. वह जानता धा कि आज जो कुष 
उसने देखा था वह उसकी अन्तरिक्ष उड़ान का आधार वनं सकता 
धा. 
सुवेह नाश्ते के समय तक उनि अस्थायी सिद्धान्त ६4 
निकाला था तथा मार्ग मे पडुने वाली समस्याओं का अनुमानं मी 
लगालिया था. 
प्रयोगशाला म परहुवते ही उसे मावूम हुआ किं साकेत द्वारा 
उसके साहसिक कार्थं फ अफ़वाह पठते ही उदा दी गई थी जिससे 
उसका कमरा शीघ्र दी लगौ के तिष्ट रोचक केन्द्र वनं गया. 
वैसानिको की भीड्‌-माड़ लग ग. वह अपने सिद्धान्त की व्याख्या 
` करनेजाहीरहाथा कि साकेतने रोक दिया. 
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"ठहरिए डक्टिर शान्त ! तुम्हारी वांह मे म जरा टीका 
लगाता द". पास पड़ी सुई को उसने शान्त की वाद मँ लगाया, 


परन्तु उससे कोई भी प्रतिक्रिवा नही दुई 
"ठदरिए, म दिखाता दू" -- शान्त वोला, उसने तवि की तार 
फो घोल मे इुवोया. 


कुष्ट भी न हुआ ओर अपने केडक्टर के षू से मीतारमें 
कोई हरकत नदीं हुई. भीड निरा्च होकर टूटने लगी. "अरे यह 
फ़िरे हुए दिमाग फी कल्पना दै" -- कुटेक का कहना था. 

जव समी लोग चले गए तो शान्त निराश-खा सोचने लगा कि 
यह प्रयोग कल तो दो वार सफल रहा भौर आज कोई प्रतिक्रिया 
शी गीं हो रही है, वातावरण थोड़ा वदलना पडेगा. 

-अदे एक दी समावना धी, केवल एक. उक्टिर केशानी के आगे 
वाले कभरे भ मशीन दै जिसने पहले भी काम्‌ दिया था. उसपर 
प्रयोग करके देया जा सक्ता था. -~ 

पिष्ठसी रात को वर्प (५ प 
कि तार भ अनोखी तथा स्प नजर तेजा्वमे 
हुई तार का रंग भूरा दौ गवा 6 श (० 

शान्त तै तारो कौ धातु के से ५ क तमीम्‌ 
भारी मंज से उड़कर मायव हो गई स 

वह अपने पड़ोसियों को बुलाने के लिए वल पड़ा, परन्तु कुठ 
सोचकर रुक गया. जव तक स्वय पतान लगाते वह किसी को 
भी नदीं वताएगा. वद क्या वस्तु धी, उसका क्या प्रभाव था तथा 
क्यो ओर कैसे वह काम करत्री धी भौर उसे कावूमेभीरखाजा 
सकता है या नहीं ? इन समी वातो का अर्थं था समय, सामग्री तथा 
सवसे वटृकर धन. 

शान्त ते शेष सम्ब के लि हट्ट ली ओर अपनी मोटर 
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साईकल सेकर अपने मित्र राणा कर्णं की ओर चला गया. उसके 
विशाल वंगले क अग विदध मार्दल पर परह कर उसने दक सगाई 
वह सीद्वियौ पर चद्‌ गया तथा उसने वाहर समी धंटी का वट 
दवाया. एकं गद्दी नौकर श्रीराम द्वारा द्वार खीला गया. उसका 
चेहरा शान्तं कौ देखकर खिलं गया. 

"हलो श्रीराम ! माननीय राजकुमार जग रहे है ?" 

"जी हा श्रीमान, पर वे इस समय स्नानगृ मे है". 

"उन्हें कड दो शीघ्र निपटकर बाहर आ जाप, गरे पास एक 
गरमागरम सूचना है". 

पास ही पुस्तकालय मे पड़ कुसी पर वैठने के लिए संकेत 
करते हुए वह एकदम भाग गवा. शी लौदते हुए उसने टेबल पर 
पत्रिकां रख दी, एक वदिया पान रख दिवा ओर नप्र भाव रै 
वोला -- 

"साहव एक क्षण मे आ रहे है" 

शान्त ने पान वाना शुरु किया. कमरे भे सुगन्धि कैल गई 
वेह प्रतीक्षा मे कमरे म टहलने लगा. तभी कर्ण भी भीतर आ गवा, 

"नमस्ते शन्त" दोनौं ने प्रेम से हाथ मिलाया. 4 

"तुम्ारा गरमागरम संदेश मिला, क्या यहां भी विस्फोट 
करोगि 2" 

"हां हां गरमागरम” 

"प्र भी यही अनुमान लगा रा या. अच्छ, पहले नाश्ता ती 
करल" 

"धन्यवाद कर्ण, मेरी तो इस अफरातफरी मे भूख जाती 
रही". 

मेज लग गई तथा दोनौ खाने के लिए वैठ गण. 

"हा, तुम मेरे साय मिलकर तदि की धातु पर प्रयोग करोगे ? 
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हमं धातु कौ रेस शदित मे वदलना चाहते है ज वशमेरयीजा 
स्के 


"नहं शान्त, दीवार की ओर इसका एक कोना मेषौ, मै तार 
से दीवार मे हुआ दद देखना चाहता दू" कर्णं ने का. 

णलो जसेतुम कदो ! तारका कोना दीवार की ओर मोड 
दिया. यह एक साधारण सैल है. मै इन.सीसे की ताय फौ घौलमें 
सनी तारसेष्ूतादू तो तुम ध्यान से देखना. इसकी गति आवाज 
से मौ अधिक तेज होगी. सुन तो सकोगे, पर देव भते ही न 
पाओ. सावधान" ! ! 

"हां ध्यान है" ~~ कर्णं ने टकटकी लगाई. 

यन्त तै सीमे से तार कौ द्कुआ ओर वह तुरन्त अदृश्य हो 
गई. तव वह कर्णं की ओर गुडा ओर चिल्साकर वोला -- "को 
गुर, अव भी कोह सन्देह रह गया है ? धातु उडी है किं न्दी? 
क्या इस पर कोई ओर भी दवाव डाला गया था 2" 

कर्णं उठा, दीवार की ओर गया तथा उगलियौ डालकर ईट म 
हो रहे छद फो देखा. उसे तसल्ली हो गड तो वोला -- "ह, वह 
द तो ईंट की भान्ति ठोस दै ओर तुमने कोड जादू तो किया ही 
नेही यदि इस शक्ति को कावू कर सक्ते हो तौ इसे सजो लो भौर 
उद्योग मे हसे जोत सो. अद मेरा तेरा सांडा रदा. 

"ठीक है परन्तु मै अपनी नौकरी से तो त्यागपत्र दे नहीं 
सकता पर एक धन्धा स्थापित करने क वात दूर की है ओर फिर 
इस काम कौ चलाना एक आदमी के वस का नही. इसमे दोनो का 
दिमाग सगा ओर काफी-धन भी". 

(५ मुञ्च स्वीकार दै. वहुत-वहुत धन्यवाद मुद्ध हिस्सेदार वनने 
श 


दोन ने वड प्रम से हाय मिलाया, ~ 


र्ण नै कहा-- "सवसे पहसी तथा तुरन्त करने वासी बात त 
है इस्‌ घोल के दस्तावेज की प्राप्ति. यद तो सरकार के अधिकार 
मे ह इसका अधिकार प्राप्त करना होगा. इसे तुम कैसे प्रात 
करोगे". ह "ध ४ 

है ती यह व्यर्थ की चीज जिसके जनि प्रयोग कियाद, पर टै 
सरकारी सम्पत्ति. म इस घोल की शीशी फो लिफाफे भे वन्द 
करके वाहर ले जागा. यदि पूषठताघ हई तौ उसे नाली भ चा 
दुगा. 

"एसे नही, मे तो सरकार की भीर से स्पष्ट आजा 
दस्तावेड के स्प मै लिखवा कर लेनी टोमी. रेसा हो सकेगा ?” 

"भेरा विचार तो दै ओर विश्वास भी. एक घटे मे सरकारी 
नीलामी होने वाली दै. हर सप्ताह दोती है, म इस तरकार प्ड़ी 
शीशी को नीलामी मे सदज ही ले लगा. मेरा स्याद नले कि कोई 
दूसरा इस नकारी वस्तु पर गिरेगा. ओ इसके लिए विशेष जल्द 
कंस्गा. १ 
"एके वात ओर क्या तैरे त्यागपत्र मे कोई कठिनाई संभ 
दै?" ^ ्ः 

"ऊ दू" शान्त मुस्कराया ~- "वे तो मुञ्े पदले ही इक्क 
समदते है. उनको तो वल्कि मुडसे छट्दी मिल जाएगी", `" 

"ठीके दै, तो पदसते घोल को हथिया लो" ति 

यौड़ी देर मे ही घोल क वोतल वन्द होकर नीलामी के कमरे 
मर पर्ुच गई. ~ 

शन्ति को त्यागपत्र देने मे मी कोई कठिनाई न दुई. वारो ओर 
उसके त्याग पत्र की अफवाह उड्‌ गई. । 

जवर वली वले मे वोसी के तिर एक दी शीशी देयौ तो उसे 
निराशा हू. एक ही वोतल क्यो ? जव कि नित्य पौचे नीलाम्‌ हीते 
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थे, परन्तु इस पर सरकारी नम्बर था. एक की दी नीलामी करनी 
दमी. 
एक कवरे वाली वोतल ! वोलो है कोई ग्राहक ?" वह 
गुनमुनाया -- "यदि कोई नदी तो लमा द म इसे कृडे मे फेकने". 
शान्त उद्टलकर बोली देने को हुआ परन्तु संकेत पाकर चूप 
हो गया. 
, "मरे पांच स्पए" -- कर्ण ने कहा. 
` "जीर कोई, पांव मे जाती है" 
, शन्ते द से वोला -- "दस रुपए. 
"दस सुपए...दस स्प... ओर कोई, लीजिए चली - 
एक-दो-तीन" 
` ओर वह सीसवद शीशी शान्त की जायदाद वन गई. 
वोली ढौ चुकने के वाद साकेत वोला -~ "सो, अरे इस 
महत्वपूर्णं घोल का हमे पता होता तो हम मजाक के विए ही वली 
चदा देते". 
हमारे लिए यह सस्ता दी सौदा है" -- शन्त वोला. 
` "विल्कुल सस्ता ही सौदा है" -;> सकते ने दां मे हां.मिलाई 
~~ "परन्तु 'हम' से तुम्दारा क्वा तारत्वं दै 2 1 ५५५५४ 
साकेत, मेरे मित्र णण नहि भिरपि - 
हलो कर्ण पर १ प 
दा भाई, तुम्हार ;.; ` १.९ "4," +. "शान्ति 
मे कडा -- "कुष्ठ देर भौर इन्तजरेकरो.शिर ड डि युटटि-ककटं के 
केरिशमे देखना † 
दोनो ने किराए की गाडी ली ओर कर्णं के घर की ओर चल 
पडे, मोटर साईकल प्र रेसी अमूल्य शीशी को से जाना ठीक नदी 
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कर्णं ने घर पयते दी थोड़ा सा घोल एक छोटी शीशी म उत 
दिया भौर उसे अपनी सेफ मे रघ दिया. व्ड़ी शीशी को भवन के 
तहने म रखते हए वोला -- "खतरा क्यो मोल लिया जाय ? 

"ठीक द" -- शान्त ने स्वीकृति दी. "जाइए ! अव काम र 
जुट जाए. पहली वात किराए की प्रयोगशाला को देय". 

ण्डं दह पते कम्पनी का सगठन. यदि समस्या कै हल के 
पहले दौ हम चल वसे तो ? एक कम्पनी काफी धन लगाकर वनाई 
जाए. हम दोनो तो अध्यक्ष ओर प्रबन्धक हो तथा पाच भौर 
अधिकारी नियुक्त कर लिए जाए. दूति के पिता को भी सिया जा 
सकता है. रही मूलधन की वात वह मै लगा दुगा. तुम परामर्श 
दाता भी होगे तथा घोल का भी प्रबन्ध करोगे". 

"मूल धन तो काफी चाहिए" 

"उसको मै स्वव देख लूगा" -- कर्णं ने कहा -- "गृहे पता 
है परीक्षण के लिए कितना कुछ चादिए, अधिकारियों का वैतन, 
अन्तरिश्च-यान का निर्माण तथा भट्टी इत्यादि के लिए कितना धन 
चादिए. अभी वैठक वुलति है". 

तभी कर्ण ने कवीन्द्र की बुलाया जौ उसकी जायदाद कां 
जुम्मेदार था. शान्त को उसकी वातो से मालूम हुआ कि राणा कर्ण 
कितनी सामर्थ्य का व्यक्ति था. 

वैठक बुलाई गई ओर 'शान्त-कर्णं इजीनियर्स कम्पनी" 
अस्तित्व मे आई. उसके लिए सुरक्षित स्यान अमी कर्ण का 
पुस्तकालय दी था. 

“कम्पनी का कार्यालयं यही ठीक है 2” कर्ण ने पूषा 

"यही ठीकं दै. अलग, गोपनीय स्थान तया टर सुविधा यहां 
उपलव्य है. बहुत खुली जगद. 

"पक्का !१ अव काम मं जुट जाएं" --शान्त ने प्रस्ताव रया. 


20 


5. डोक्टिर केशानी का षड्यत् 


डौ. केशानी कद का संवा, हट्दा-कट्दा तथा तगडी काठी का 
युदक था. शान्त की तरह उसके वाल घने तथा कले ये, मूएं भी ` 
वहुत काली तथा नाक तीखी थी. तीस वर्षमे दी वह अपनेष्त्रमे 
| रेष्ठ युदक गिना जाता था. 

नीलामी के वाद सकित केशानी की प्रयोगशाला म गया. 
डोक्टर अपने यन्त्रो से जृह्ध रहा था. 

"मित्रः -- वह वोला "शान्त के वारे मे तुम्हारा क्या विचार 
है ? उसका दिमाग सही है ?" 

"कैसे ?" विना ऊपर देखे वह वोला -- "वह तो दिन-रात 
अपने काम मँ जुटा हुआ है, विना आराम ओर खान-पान की ओर 
ध्यान दिए. मै तो कचहरी मे भी कह सकता हूं किं वह अत्यन्त 
बुद्धिमान खपती है". 

"देया, कल कैसे उसने एक कीमती घोल को कृडे की बोतल 
भ डालकर सीलवद करके नीलाम करवाया तया ह्वा लिया, 
उसमे डो. कर्णं को अगि कर दिया". 

"तभी तुम उसे बुद्‌ कहते हो" -- डो. केशानीं ने कडा -- 
"ई. कर्णं उसके साथ धन्धे मे कैसे फंस गया ?" 

"तुम्‌ नहीं जानते वे दोनो काफी दिनो से धनिष्ठ मित्र ठने हुए 
दै ? नीलामी की वोतल को वे किराए की गाड़ी लेकर सीधे कर्ण के 
वेगे मे पहुंच गए. 

साकेत चला गया. डो. केशानी अपनी मेज की भौर लपका 
भौर फोन पर नम्बर धुमाया. 

"वाकेश, केशानी बोल रदा दू, मै वहां पहुंवते दी विशेष वात 
करना चाहता हूं -- फोन पर वात नदीं हो सकती". 
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उसने प्रयोगशाला से सीधी कार्यालय "विश्व स्टील सस्थान" 
की ओर दौड सगाई. 

"कैसे टौ ?" वकिश ने विठति हुए कहा -- "घवरए यै 
हौ? १ 

"एके रेतिहासिक घटना. उस अमूल्य पदार्थ कौ हम हथिवना 
याहते टै. तुमे मेरे कथन मेँ विश्वास ह ?" ८ 

"पक्का विश्वास है डोक्टर साहव ! म आपको वहु दैर सै 
जानते है ओर आपने तो हमारी कई वाते मे सहायतां भी की है". 

"कहो, कैसा रहेगा ? वह महत्वपूर्णं सौदा सहज मे दी वन्‌ 
सकता है, केवल एक जान लेनी होगी तथा साधारण चोरी कोई 
वडा काम नही. ४ 

"डोक्टर, मारने वाली वात मत करो, दुर्घटना नाम दे सुकते 
हो". 

"म तो स्पष्ट ववता दू, वात घुमानी नदीं जानता. मै इसलिए 
आया हूं कि हमारे विभाग के शान्त ने अकस्मात अु-शरिति 
खोज करली दहै". ¢ 

"थोड़ा ओर स्पष्ट करो". 

"एक प्रलर्यकारी योज 

"सद ! ” वकेश हैरान दुआ. 

"तुम तवि के घोल की विनाशकारी शक्ति का अनुमान नरह 
लगा सकते". 

“शान्त तो सिर फिर दै" -- वकेश वोला. 

"उसके मित्र कर्ण को भी उसी भरणी म गिनते दो ? उन्दनि 
अमूल्य तावे के घोल कौ सरकार से नीलाम करवाकर स्वयं खरीद 
चिया है वे लोग कच्ची धातु के नही वने हुए. मेरी तौ नीद दराम 
हो रही". ॥ 
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"फिर ?"” वाकेश ने पूषा 

"हम उस कीमती शीशी को कन्जेमें सेना है". 

"उनसे खरीद महीं सक्ते ?" 

"वै ठेसे अनुपम एवं दुर्लभ पदार्थ को ढमे कहां देने ल. उसे 
हथियाने का मूल्य मुद मागा दगा” केशानी ने प्रस्ताव रखा. 

. "तौ उसे चुराना ही पडेगा 2" वकिश ने पूष, 

, "केवल आधा चम्मये मर सारा नहीं ताकि उन्दै शक न हौ. 
यां से दूर चीन से लगती हुई सीमा पर प्रयोगशाला स्थापित कर 
दौ. परवाह नहीं उसमें कितने लोगो को खत्म कर देना पडे अथवा 
वैर. तुम्हारे जुम कम रेगा. अच्छा नमस्ते". 

जते समय केशानी ने पष्ठ से द्वार वद कर दिया. वकेश ने 
वे से एक यन्त्र निकाला, वटन दवाया ओर दोठो के साथ 
लेगाकर वोला प्रकाश 2" 

, "जी हां, वोल रहा हू" - 

"राणा कर्णं के पास कदी इधर-उधर तपि के घोल की एक 
छोरी सी शीशी पड़ी है". 

, "कु अधिक जानकारी ?" 

"नही" -- वाकेश कहता गया -- "यदि उस बोतल को 
खाली करक वैसे ही जल-से भरकर रख दिया जाए तौ किसी को 
भौ सन्देह नहीं हो सकता". 

"संभवतः किसी को भी सन्देद नहीं दोगा, श्रीमान्‌, अच्छा 
नमस्कार" ! 


6. द्रुति द्वारा निरमत्रण 


शन्ति दिन निकलते हौ काम शुर कर देता था तथा कारीगरो का 
काम भी शाम तक देखता,. कर्णं को वह हर रात को सनि से पर्व 
काम मे लमा हुआ अथवा कम्प्यूटर से जडता हुआ नजर आता, 
कणं की चेतावनी केः वावजूद भी वद अपनी सेहत का तनिक भी 
ध्यान नही रखता धा. वह अपनी मेगेतर को भी नदीं भूला था, 
परन्तु एक के वादे एक समस्या उसे ेरे रदती धी. इय प्रकार 
दिन निकलते गर. ९ 

दरति काफी उदास रहने लगी. उनकी सगाई हुए एक सप्ता 
हीतोहुभायथा ओर यह र्मगनी भी कैसा 7 उससे पूर्वं तो उनकी 
पेट वल्कि दती रहती थी, जवसे विस्फोट वाली घटना हुई तव से 
शान्त का कुष्ठ पता दी नदी. । 

एक दिन परेशान-सी दुति घुमने के लिए निकल पड़ी. वसन्त 
ऋतु का भी उसके लिए कोई आकर्षण मही था. गम्भीर मुद्रा 
चलते हुए उसे पधि से कर्ण के बुलवे का भी ध्यान न आया. अन्त 
मेकर्णने उसे जैसे निदा से जगा दिया हो, वुलति हुए कटा 

"मै शन्तके पाससेदी आराद्‌" वह वोला -- "तुमने 
ेसा एकाग्र चित व्यवित कभी देखा है ? उसके महान्‌ वै्ानिक 
वनने का रदस्य भौ यही है. उसने तो भूय हडताल भी कर रखी 
है. त्यागपत्र के विपय मे उसने तुम्हे कुष चताया है 7" 

"उस घटना के वाद मुलाकात दी कां हुई है 2 उसने एसा 
कु कडा तो था, परन्तु मुद्ध तो उसकी बते अनर्गल-सी लगी". 

"उस विपवमे न वह ओर नभ ठौस वात कट सकते दै, 
परन्तु भावी स्परेखा के विषय मे मै कु वेता सकता दू". 
"मै आपके नह से ही सुनना वागी". 
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"शन्त ने एसी चील दूढी दै जो तोवे को शकि म कदल 
सकती है. उसी शक्ति के कारण प्रयोग करते समय ठसका टव 
सीधा उड्‌ गया". 

-"आपके कने के वावजुद भी मुञ्चे यह वात जवी मरही. 

"सको दूति" -- कर्ण ने का -- "जो घटना सामने घटे वह 
दो कैसे होगी ? ने स्वयं देखा है, हम एक उचित वाहन भ 
उसका पोषा करने की योजना वना रदे दै". 

कर्णं स्का. वह युवती के चेहरे पर देखता रहा, पर वह चप 
रही, वह कहता गया -- "अन्तरिक्षवान के निर्माण म मेरा भी 
दिस्सा होगा. भरे पास धन है तथा शान्त के पास विचार. हम्‌ 
गीप्म ऋतु से पहले हौ उस यान द्वारा धरती से बहुत दूर ठान 
भरने की सोच रहे है". । 

तव उसने दति से इस वात को गुप्त रखने के लिए कहकर 
जो कु प्रयोगशाला म उसने देखा था वता दिया. 

"देसी विशेष घटना के विषय मे तो उसने मुदञ्च वताया होता" 
-- दति वोला. 

"वद चाहता था मी ओर अव मी चाहता है. उसने तुम्दे नही 
भूलाया. मै तो तुम्हे वताने आ रदा था कि उसने अपनी धुन मे शेष 
सव कुष त्याग पिया है. इस र्टगसेतौ उसकी सेहत चौपट हो 
जाएगी. उस मिलकर समज्ञाएं 2" 

"म उपाय जानती हू" -- उसने आह भरी -- "गै उसके 
सारे शरीर भ अन्न दूस दग जिससे कि वह वाद मे अवश्य सो 
जाणा". 

यह सुनकर कर्णं को आश्चर्य हुमा. 

"अमी तो तुम इन वातो को अटक कह रदी यी". 

" संमतः आपने पुरा दिवरण नहीं लिया” -- वह मुस्कराई 
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"वहत सी वातो का शायद आपको भी पता नहीं आप चलिए ओर 
भ भी शीद्रपर्हूवरदीदहू. ४ 
दरति शाम को वहां पहुंच गई. 

"हलो, शान्त कैसे कट रदी है ?" वह वली, 

"अरे द्रुति"! वह एकदम चौका. उसने युवती का आर्लिगन 
किया. ~ 

"रै ती पागल-सी हो रही थी" -- वह रोप प्रकट करमे सग 

"मुञ्चे आप पर इतना क्रोध आ रहा दै". 

"प्रिये ! म रोज दी तुम्हारे पास जान के लिए समय निकालने 
का भरसक प्रयत्न करता रहा हू परन्तु क्या वताऊं एक क्षण भी 
तुम्ठारे पास जाने के लिए नदी मिल पाया. कितना निष्ठुर द ?" 

"चलो छोड़ो, मै इसके बावजूद भी तुमसे प्यार करती दूः वस 
अव कामं वन्द करौ ओर वलो मेरे साय. तुम्हारा दोनों का घाना 
उधर होगा". 


शान्त के नेत्र भमी भी कष्पयूटर पर दो गदे हृएये. . 
"वस भने कटं दिवा है ओर काम नर्हा" -- वद दृढता से 
बोली "क्या लडाई करनी पड़गी 2" 


"काम वन्द करता दू अरे ! तुग्दारे साय लडाई की तो कमी 
सोच मी नहीं सक्ता". ध 

"नमैद्ी कमी रेसी कल्पना कर सकती दु" 

वे दोनो ही वाहो म वदि मिलाकर कमरे म चते गर. ` 

कर्ण ने भी निमचण स्वीकार कर लिया ओर वस्त्र वदलने की 
सोचने लगा. 

- "कोई जस्रत नदी, जैसे दो वैसे दी" -- दुतिने हठ किया 
ओर कर्णसेवोली -- ` 
"सार॑मी अवश्य साथ तेते अना" 
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"मेरा सौभाग्य होगा. आपकी प्रेष्ठ तान सुनने का" 
"जसे भौ वन पाएगा वजाञ्गी" -- वह मुस्कराई -~ "हा 
खाने पर दीनं ने ठीक सादे सात वजे पहुवना &. 


देवल पर वैते ही दरति ने शान्त के वैहरे पर कुद परिवर्तन पाया 
चेहरा कुष पला पड़ गया था, आंखो के कोनी मे धारियां नजर आ 
रही यी. भौर नेत्रो के नीय कुष्ट फाले धत्वे भी. 

"तुमतोक्डेदेगसेकाममेजुटे हो, कुट शरीर काध्यानभी 
करस, 

"वाद ! मै तो वस्कि पहते से भी अधिक स्वस्य हू. 

वह गूस्कराई षर उसके चेहरे से चिन्ता प्रकट हो रही धी. 

. खाति समय योजना पर कोई चचां नहीं हर. बलो व तैराकी 
की वति ही दती रही, शान्तं की प्लेट मे इस प्रकार का भोजन 
सगा हुआ या जो उसने कई सप्ताहं से नदीं याया था. 

भोजन के वाद दृति के पिताने कर्णं को एक दर्म पोथी 
दिखाई, उसकी मां ने लेख समाप्त करना था. वह ऊपर की मंजिल 
मे चसी गई. 

द्रुति ने कहा-- "अप लोगों के चक्कर में मै सारंगी पर 
अभ्यास भी नहीं कर पाई. क्या मेरे अभ्यास करने तक आप 
प्रतीश्षा करेगे 7" 

"क्यो मजाक उड़ा रही हो ? हमारा सौमाम्य दोगा. अपनी 
मदपुर चीणा से वातावरण कौ रसीला वना दो"-- कर्ण ने का, 

वीणा गवा ली गई. उस सरस्वती देवी की उंगतियां षते दी . 
मीठी ध्वनि से वातावरण भर गया. श्रोताओं के सिर द्युमे लगे. 
दति तन-मने की सुध भूलकर वीणा मृ रम गई, 

` वेह कुष्ध स्की ओर पुनः तान हेडुने लगी तौ उसका ध्याने 
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शान्त पर गया. वह कान के वाद सुरीली तान की मस्ती मर स 
रहा था. 

विश्वास होने पर कि वह सो गया है दति पौ के व्ल 
अध्ययन कश्च मे गड ओर धीरे से वोली -- "वे सो रहे दै" 

"मुह्ये भी विश्वास है" -- पिता ने का. 

दे लोग उसे देखने गए. वह गहरी नीद सो रदा था. कवल 
साससेपतालगरहाथाकि वहसो रहार. 

"कैसे अन्दर सै जाणे ?” पिता ने पूषा. 

"इन्हे आराम से सिर ओर पाव की तरफ़ से उठा त, पिता 
जी, कदी नीद न सुल जाय "” 

चेटी, इसे तो अव इडे भी नदीं जगा सकते 

दरति के पिता तथा कर्णं ने सहज ही उसे उठाकर पर्ल परं 
लिटा दिया. उसे कम्बल तथा तकिया दे दिया गया, तव वे दवे पांव 
कमरे से वाहर हौ गप. 

मध्यादूनोतर शान्त अपनी प्रयोगशाला मे पवा. कणं ने नमसते 
की, परन्तु उसे ठीला सा उत्तर मिला. 

"क्यो मजाक उद्धति हो मेरा कर्ण ? मुदे स्वयं देप आ! रही ह 
कि आप लोगों ते मुञ्च पकड़कर दति के घर मे पलंग पर लिटा 
दिया. 

"हम लीगोने ठीकीतोकियाओरअगिभीएेसादो करो 
यदि तुमने अपनी सेहत का ध्यान रे विना जान तीडकर कामं 
किया". 

"वयो व्यर्थम वात कौ कुरेदते हो ? तुमदे पता नहीं मर किस 
प्रकार मजे से टे पसार कर सोता हूं तथा हर रविवार कौ हृति 
को मिलने जातार्दू?" 

"यदि देसी वात है तो वद्रिया है" 
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"अरे भाई, मुदे तो अपने सिद्धान्त को प्रयोगशाला मे सिद्ध 
करके दिखाने की चिन्ता लगी हुई है कि एक होट सी विजली की 
, तार का शित पैदा करने मे क्या प्रभाव हयो सकता है". 
वै दोनो दी अपनी समस्या के समाधान क लिए परस्पर 
वाद-विवाद करते रहे ओर कम्प्यूटरौ द्वारा ओंकडे नोट करते रहे. 
उन दोनो ने गणित के ओंकडे तैयार कर लिए ओर तव वे इस 
निर्णय पर पर्ये कि शवित को नियन्त्रित किया जा सकता है, उस 
शवितं से कोई भी वोद उठाया जा सकता. उस शवित से 
अन्तरिश्चयान भी उड सकता है. इससे भारी विस्फोट भी किया जा 
सकता है, ओर अत्यन्त विनाशकारी वम का निर्माण मी. इसके 
अन्य विस्मयकारी उपयोगं भी हो सक्ते है जिनका कि मानव अभी 
¦ अनुमान नदीं लगा सकता. 


7. शान्त द्वारा पदु 







कटौ ऽक्टिर केशानी" -- सं पर 
समाचार सुना है ? षः 
"कैसा? 
"किसी ने पदाड मे कीं शत्‌ ,है^ 
उससे एक पूरा का पूरा नगर ही गाः 


गद्ढा मात्र रह गया है. न कोई प्राणी जीवित बचा है" 
त वहा पर्वत मे अणु वम से किसी का क्या वास्ता ?" केशानी 
॥ 
"नही, अणुवम तो नहीं था, न रेडिवोधर्मिता, न को धमाका 
भा. चु तक भी सुनाई नदीं दी. समौ वैज्ञानिक दैरान ह". 
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"विस्मयकारौ सूचना तो ३ ही"-- केशानी ने अपना कर्म 
करते हुए कहा. 

साकेत ने जव देया कि केशानी को उसकी यवर मे कोई रवि 
नहीं ती वह चलता वना. 

"किसी सिरफिरे का यह काम दै. उसे स्वयं भी इसका 
परिणाम मृगतना पटेगा" -- केशानी गुनगुनाया तथा फन्‌ उठाकर 
वोला -- "'परवर्त्तक, डकिटर वील रहा दू. मुदे कीं से बुला 
आया है. पाटी को धर मेज देना. धन्यवाद 

उसने दफ्तर छोड दिया ओर अपनी कार द्वारा आध घटे मर 
घर पहुंच गया. वहां वह अकेला दी रहता था सिवाए एक वरु 
जोडे के जो उसके मौकर थे, 

वाद दौपहर चंवर अयवार पकडे हुए वकिश के निजी दफ्तर 
भ आया. उसके चेहरे का रग उड़ा हुआ था. 

"वाकेश, सो इसे पदो जरा" 

वाकेश ने पढ़ा तथा उसका रंग भी वदल गवा. - 

हमारा प्रयोगदीतोहै 
हां, हमारा ही” -- चवर ने भी स्वीकार किया, 
*"अरे नालायक ! क्या तुमने उसे थोड़ी मातरा मे प्वुक्त करने 
को नहींकटांथा? 

"विल्कुल कहा था. उसने तवि को केवल एकं ग्राम तक के 

प्रयोग का आश्वासन दिया 
अच्छा !" फोन की ओर मुडुकर वाके ने नम्बर घुमाय। 
डो. केशानी तथा न्य लोग को बुलाया "मै वकिश वौल रहा ई 
आप लोगों को शीघ्र मिदंगा 

वकेश परय गया ओर डो. केशानी के पास वैठकर वौला-- 

"ईइोकटर, तुमने ठीक हौ कडा था. नारा आदमी उस्‌ यन्त्र कौ 


„ ॐ 


` ठीक ठग से नदी चला सका" 
-, "कुड एसा दी लगता है" -- केशानी ने जेब मेँ कागज डालते 
दुए कहा. 
` ,"अव क्या करना है ?" वकेश ने पूषा 
"जो घोल तुम चुरा कर लाए थे पहले 'तो उसके विषव मे 
सोचना है" 
मै वूराकर लाया था ! रेसी भाषा क्वो वौलते दो, डोक्टर? 
भै ,स्पष्ट वक्ता दू. लेपा-पोतौ करना नहीं जानता. वद 
` वताञओ कि शीशी तुम्हरे पास ठे ? 
दां, य्ह रदी" 
"शेष कहां है" ? डोक्टिर ने पृष्ठ. 

„५. , "केवल इतना ही मै दू पोया या. आधा चम्मच मैने घोल 
शीशीमेदीछठोड दिया था ओर शीशी पानी से भरकर वैसी की 
वैसीदी रख दी थी." 

"ओधी ! यहां तो शीशी का वसवा माग है. उसके पास तो 

। । वची हुई है. दुम्दारे चोर ने तो हमें वीच मे ही लटका दिया 


भने तो यद काम प्रकाश को सौपा था जिसे तुम चव जानते 

द" 'तो वाकेशने कहा 
तमी ती मै किसी दूसरे को देसा काम सौपता नही. तुम्हारा 

धूतं प्रकाश असली शीशी तो दढ नदीं पावा, यैर ! अभी भी कु 
नही विग आज रात को दी तुम्हारे गुंड को साथ लेकर स्वय 
जाताद्‌" 

"तुम क्या करोगे ?" वाके ने पूषा. 

"शन्त कौ तो गोली मार दुगा -- सेफ खोलृगा, घोल निकाल 
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लगा, योजना के सम्बन्धित कागज भी तथा सुते वैसे भी जो गु 
कोदेदुगा. , 

"नही ेसा नदीं डोक्टरर यह नीचता है. यह तो अन्ति 
हथियार सेना चादिए", 

"म कहता हू यह काम पहले करो. शान्त तथा कर्णं दोनो की 
जटिल जोडी है उन्दे रास्ते से हटा दो". 

"पहले इस घोल पर प्रयोग करके क्यो नीं देख लेते ? वाद 
भ शान्त यदि आपत्ति करता है तो हम कटेगे यह, हमारी पहले की 
खोज है" 

डक्टर केशानी ने कहा -- "वाकेश, यद तो देरी का धन्धा 
दै. इतना समय दै कद ? पुलिस ही तो कुद दिन हमरि पि 
पडगी न, परन्तु उनदे सुराग तो मिलेगा नही. सिवाए कर्ण के किसी 
को भी पता नदीं होगा अौर तव जव कि वह जिन्दा रहेगा, वह 
अकेला कु कर भी नहीं पाएगा". 

वाकेश इक्टर से सहमत तो था, परन्तु सा भद्दा साधन 
अपनाने म नही. अतः कटर ने प्रकाश को बुलाया ओर उसे घोल 
की शीशी व समी सम्बन्धित कागज चुरा लाने को कहा. तव 
वाकेश ने डोक्टिर से हट्टी मांगी ओर चलता वना, 

विस्फोट करके दोपहर के वाद शान्त हाय मेँ सेख लिर हूर 
राणा कर्णं के पास गया, 

"मुञ्च समस्या का कु समाधान मिल गया है. कर्ण तुम्हरे 
तीन इच्छित उत्तर मिल गए है-- सफल परिवर्तन, न कई . 
रेडियोधमिता न धुआं-घूल, न कोई भव, न किसी सुरक्षा क 
जस्रत. 

"मै भी कुष परिणामे पर परहा दू" --कर्ण ने वताया-- "इस 
योल से शक्ति चैदा होती है तथा यह स्वयं भप्रमावित रहता दै". 
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शन्त कौ अगि सुद्याव देते हुए कर्णं ने वात जारी रखी -- 
"शन्त, पदले हम तुम्दारे कम्पाय को ही सै तै. इसे घरती पर 
केन्द्रित करने से हम चादे जिस लोक मे हो अपने स्थान प्र लौट 
सक्ते द तथा ब्रह्माण्ड भ कदी मौ कोई वृस्तु ठ उसका पता लगा 
सक्ते है". 

शान्त ने का -- "वद्विया है, फिर तो मुदये कमी इसका ध्यान 
ही नदीं आया. मै तो यह वताने आया था कि मैन एक एसा नमूना 
तैयार किया है जिसे सहज दी संभाला जा सकेता है. इसे देखना 
चाहे ?" 

"अवश्य" कणं खट वोला. 

अमीवेदेखनेजादीरढेये कि श्रीराम ने दति व उसके पिता 
फै अनि की सूचना दी. 

"हलो" -- दूति मुस्कराई, उसकी गालो म गड्ढे स्पष्ट 
दिबाई दे रदे थे "पिता जी ओर भ इधर आए ये ताकि देय आप 
लोग क्वा कु कर रे ई." 

"विल्कुल ठीक समय पर आप लोग पह गए दै" -- कर्णने 
स्वागत करते दु कहा -- "शान्त ने एक नमूना तैयार किया है 
जिसका प्रदर्शन वह करने जा ही रदा था. आइए आप भौ देखिए". 

वे लोग मैदान अगर. शान्ते मे सव सामान तैयार कर रखा 
था. उसने यन्त्र परस्पर जोड दिए. स्टील की तार से उसने ओर 
तरे जोड़ी तथा उन्दे घोल मे इुवो दिया. तार के एक सिरे को 
उसने मजवूत हाथो से पकड लिया तमी उसने सरकाने वाले यत्र 
(ग्ताइडर ) को हरकत दी, 

तभी कड-कड कि ध्वनि दुद ओर शान्त रीकडो फुट ऊवा उड 
गया जहां कुट क्षणो तक वद निस्तव्ध लटका रहा. तवे दाए-वाए 
पकर उसने आठ का अक वनाया. कुष्ध मिनटों तक वह इस 
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पकार प्रदर्शन करके शवित-सवालित डोगी मे वापिस धरती पर 
लौट आया. सभी यह दैखकर दंग रह गए. 

"देखा चमत्कार !" शन्त वोला तथा एक ओर तार कौ 
हरकत म लाकर उसने छोड दिया. तार अगि-अगे दीडने ली 
ओर वह प-पषठि उसे पकडने दौड़ा. कर्णं भी तार फो पडू 
दौड़ा 

"तुम इसे मत श्ना" -- शान्त विल्लाया "मै ही इसे संभाला 


शान्त इस सारे खेल का इस समय नायक वना दुभा या, सभी 
उसे देख यिलयिला कर हंस रदे थ, तावि की छट उनके साम 
हवा मे इधर-उधर यूल रही थी. तमी शान्त उमके समक्ष जाकर 
खडा हौ गया. उन समी की दसी नहीं स्क रही थी. 

"मुद्ध स्वयं इसमे शक था" -- शन्त ने कका -- "परन्तु मुच 
आशा नदीं थौ कि प्रवोग इस प्रकार रल रदेगा^. 

"कही चोट तौ नीं आई शान्त 2" दति ने उसका हाथ 
पकडतै हुए कहा. 

"ऊ द, विल्कुल नदी" 

ष्भेरातो एक वाररंगहीएुकदो गया था, प्रदर्शन यदि 
दौवारा ष्ठो जाए तो मै फिल्म ले लूं" -- दति ने प्रस्ताव रघा. 

"दुति, अव के मजाक वाली वात नदी होगी" -~ पिता ते 
कहा. 

"दूसरा प्रदर्शन तौ अव होने का नही" -- शान्त ने घोषणा 
की "अव के तो अन्तरिकष-यान दी अन्तरिश मे उडगा. 

दति ओर शन्त घर की ओर लौटने कौ दुए तो द्रुति के पिता 
ने पृष्ठा -- 

"इस प्रयोग से कु आधिक लाम उठाने का मौ विवार टै 
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क्या? या शान्त को केवल अन्तरिक्ष यान वनाने क ही धुन सवार 
डे. 


"जी दां" -- कर्णं ने उत्तर दिया -- "हमने तो इजीनियर 
लेगा रे दै जो कुठ सप्ताहं से विजली के उत्पादन में जुदे हुए है 
सफल. होने पर विजली कारयानं मे वेगे. इसके उत्पादम से 
वडे-डे कारखाने भी मुकावले मे हमसे पिष्ट जाए". 

"वह कैसे 2" 

` "योजनाओं की खपत के लिए तो संस्थाओं को शदित की 
जस्रत होगी दी. व्यवितगत स्पसे भी हम्‌ लोग विजली का 
त्यापार करेगे.” 

शाम गुजर गई, अतिधि जव जाने को हुए तो द्रुति ने पूय -- 
"जो मशीन आप सोग तैयार कर रटे दै उसका नाम क्या होगा ?" 

"अन्तरिक्ष-यान" -- शान्त का उत्तर था. 

"सभी एेसे यान अन्तरिश्ष-वान ही कलते दै, परन्तु इस 
विशय यान का नाम लुदाई मशीन" होना चादिए"? 

~ "सर्वथा उयित नाम सुद्याया तुमने १! यदी ठीके है" -- कर्णं 
न प्रसन्नता व्यक्त की. 

~ तभी दुतिके पिता ने जेव से अखवार निकाला आरं वोता 
"इस अखवार भे विस्फोट की सूचना ई. यह वात सच्यी भले ही म 
दौ परन्तु आप वैञ्ञानिको के लिए अत्यन्त रोचक तो है. 

शान्त द्रुति को कार मँ विठाने गया. उसके लौटने पर कर्णने 
विना कु कदे उसे एक फागज यमा दिया. 

"इसे पदाहै? किसी रने मी विस्फोट कियाद. हैन 
ग॑मीर सुचना 2" 

"विल्कूल, पुर हमारे वाला पदार्थं तौ दुर्लम दै, इसका ते 
सौग अस्तित्व ह दीं मानते, इसि तो किस वैज्ञानिक क भनक 
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तक भी नही" - शान्त ने स्वीकार किया, 

"इसकी सच्चाई का हमे पता लगाना चाहिए" -- कर्ण ने 
कदा ओर भीतर जाकर वंद शीशी को देखकर आया. "वह तौ 
वैसो ही मरी हुई मादूम होती दै" -- वह वोला. 

ष्मरैघोल की मात्रा को शीशी मे आक तता हू" -- शन्त 
वला, 

` उसने जाकर शीशी को परा तो सचमुच हो द्रव्य की माप्रा 
कमी पाई गई. वह लगभग आधी रह गई थी. 

"देखा कर्ण, आधी शीशी पानी से भर रयी है" -- शान्त ने 
कदा "यह किसका काम हो सक्ता है ?” 

"तुम्हरे दर्थको मे से दी कोई हो सकता दै. वहा कौन-कौन 
यै? 

"वहां आनि-जाने वाले तो कई थे परन्तु पाच वैलातिक तौ 
विशेष कदे जा सकते है. साकेत, डान, केशानी,.... " 

"वस ! वस !! सम्म गया. इसमे डो. केशानी की ही चात 
हो सकती है. पक्की वात समद्यो". 

कर्णं ने फोन उठाया ओर डायल घुमाया, 

ण्डो. कर्णं वोल रहय दू. मुञ्च दुर्लम धातुवीय प्रयोगशाला के 
डो. केशानी के वारे मे पूरा-पूरा व्योरा तुरन्तं चादिए. दो-तीन 
विश्वास पात्र संतरी भी. वहुत जल्दी दै". 


8. डो. केशानी द्वारा संतरियो की इत्या 


शान्त ओर कर्ण ने काफी समय लगाकर कम्पास (वस्तु निर्देशक 
यन्त्र; का विकास करिया जोकि हजाये मील तकंभी एक 
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बारीक शीशे के दुकडे को भी वता सकती थी. इसके अतिरिक्त 
उन्डनि विस्फोटक गोलियां भी तैवार कर लीं ओर तत्य्वन्धी 
सिद्धान्तो वाले कागज भी संभाल लिए. उन्होने इन समी वातौ को 
गुप्त रखा. 

तवे वे हेलीकाप्टर मेँ प्रयोग करने के सिए गए वहां जहां 
किसी प्रकार की हानि की संभावना नदीं थी, वदां उन्टोनि एक 
विस्फोट भी किया जो आशातीत था. उससे एक रंड-मुड पेड के 
टुक्डे-दुकडे हो गर. वे दोनी हैरान दए. 

"अभी तो छोटा-सा विस्फोट दी हुआ है" -- शन्त ने 
आश्चर्य व्यक्त किया, 

"संभलकर शान्त ! अव किसे निशाना वनाभगे ?" 

"धाटी के पार एक चट्टान को" 

पिस्तौल का धमाका हुभा तो टूटान खंड-खेड्‌ दो गई. इसमे 
भणुवम वाली कोई वात नहीं धी. यह असाधारण चीज मी नहीं थी. 

तभी वे दोनों पीये को लुक गष. कुष्य दूरी पर वादल से धिर 
गए ओर चारो ओर छाने लगे. उस विस्फोट की भारी शक्ति को 
देखकर पे दोने। भयभीत हो गष. 

"इससे अधिक शवितशाली विस्फोट तो म नदीं कस्गा" ~- 
शन्त ने घवरादट व्यक्त की 

उधर डो. केशानी के निर्देशानुसारं प्रकाश तथा वकेश योजना 
फे अनुसार द्रव्य को चुराने की तैवारी कर चुके थे, वाकेश सारी 
जना प्रकाश को समदा चुका या. 

"मै कुष नीं कर सकता" प्रकाश का उत्तर था. 

"अभी तुमने कु किया दी नहीं 2" वकेशने कहा 

"उन दोनो से सौदा मुश्किल दै. मेरे वथ से परे” -- प्रकाश 
फा उत्तरया. 
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"एक तो उनम ये कावू आ सकता दै" -- वाकरेथ ने कडा - 
"तुम जो कहो सौ मिलेगा. उनका पत्ता काट दौ. अच्छ 
मिते". 

दूसरे दिन चकि प्रका के कार्वचिव म जा धमका. 

"उडाकर रय दौ, प्रकाश ! क्या तुम यद भी नही कर 
सकते 2" 

"कठिन काम है फिर मौ यत्न करगा -- प्रकाश ॥ 
आश्वासन दिवा तथा जाकर कर्ण के तीन रन्तरियौ को गीली स 
उड़कर सौट आयां छ 

वाकेश ने डो. केशानी को बुलाया ओर वातचीत के वादं अपन 
असफलता का भी वर्णन किया, 

तव केशानी ने कहा -- "अव भै स्वयं हौ उपाय करता दुः तुम 
तो असफल रहे दौ. लाओ भरा हेलीकाप्टर". 

अपने हिलीकाप्टर मे केशानी ने डान भरी ओर पश्चिम से 
उत्तर की ओर चक्कर काद 

श्रीराम तथा दो सतरियो ने इजन्‌ की ध्वनि से ऊपर देखकर 
अनुमान लगाया कि कर्णं का हैलीकाप्टर हौ ठो सकता दै. वह 
धीरे-धीरे उन्दी की ओर उतरा. तुरन्त एक व्यक्ति ज 
शान्त की शक्ल का था उसमे से निकला ओर उनकी 
ओर लपका. 

वह था हो, केशानी ज तीनो पड़ हुए व्यक्तियों को ध्यान से 
देखने लगा. दो पदरेदार तो मर चुके थे तथा श्रीराम अन्तिम सोसि 
लेरदाथा. 

उसने दस्ताने पहने, अन्दर गया, सेफ खोली ओर शीश 


उठाई, पर वाकी का घोल तो तहखाने में वंद था. अतः वह विवशं 
धा. 
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पेद शी टी देलीकाष्टर स लौट आया ओर अपने कक्ष मे 
फाइले देखने लगा. 

शाम को शन्त तथा कर्णं लौटे तौ उनकी निजी हवाई पट्टी 
की रोशनी बुद्धी हुई थी. दे किसी प्रकार उतर कर कमरे की ओर 
सपक, तभी उन्डोन धुधली सी आवाज सुनी, शान्त ने पएलेश लाटः 
फैकी तथा पिस्तौल संभाली. वह श्रीराम पर दुका. शेप दोनो मर 
चूके थै. वे उसे कमरे म ले गए. शान्त ने उसकी प्राथमिक विकरत्सा 
दी. कर्णं डोक्टर को बुला लाया तथा उसकी प्रीतम से वाततचीत 
होती रही. 

शन्त तथा कर्णं का हृदय जल रहा था तथा उनके अग 
फट्फड़ा रहे थे, तव शन्त वोल उठा - 

"जो व्यक्ति दूसरे व्यवित कौ इस तरह मरता छोडकर भाग 
जाता है वह मेधया है, उसे तो तुरन्त गोली से उड़ा देना चाहिए 
वल्कि उसका अग-अग वीर देना चादिए". 

"यह सजा भी कम है" -- कर्णं वौला -- छोडेगे तो हम दै 
नही उसे पैसे से भी.काम दो सकता है". 

ईक्टर के आने से उनका तनाव कम हुआ. साथ नर्स भी थी. 
डक्टिर ने जांच की भौर वोला - 

"खोपड़ी पर थोड़ी चोट आई है, कर्ण. वह वुष् दी दिनो मे 
विल्करुल ठीक हो जागा. 

~ पुलिस तथा अन्य अधिकारौ भी वहा पच गए ये. काफी 
भगदइ तथा पृषता होती रही. काफी अटकले लगाई गद. 

' कर्णं ने हत्यारे कौ पकडने के लिए लाख रुपए फा इनाम भी 
धोपित्र कर दिया, , 
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9. किराए का गुंडा -- प्रकाश 


रातभर जागने के वाद प्रीतम मी शान्त ओर कर्ण के साय जा मिला 
ओर तीनों ने नाश्ता किया, 

"क्या समद मेँ आया तुदं 2” कर्ण ने पृष. 

"वहुत कम" -- प्रीतम का उत्तर या -- "पर जिसने बह 
किया है उसे तुम्हारी गतिविधियो का पूरा-पूरा चन्‌ था”. . , 

"जानते हौ जो तीसरा सतरी वच गया दै वह तो साक्षी? 

"हा" जासूस प्रीतम का चेहरा उतर गया. 

"वह तो केशानी ही टौ सकता दै, सफ तोडुन मे प्रवीण, पर 
वह हम से वयकर नही जा सकता. म उसके एक-एक धणं का 
पता लगा सकते है". 

"कैसे ?" प्रीतम ने पूषा. 

"यह रही वह मशीन" शन्त ने कम्पास को सामने रखते हूए 
कहा -- "केशानी जहा भी जाएगा कम्पास की सुई उसी ओर 
कती जाप्णी यह रदस्य की वात है. तुम भी इसे देख सक्ते हे 
ओरल जा सकते हो". 

"विल्कुल ठीक. पर यह कामं कैसे करती दै 2" 

भेदिए प्रीतम कौ इसके विषय मे वता दिया गया. वह इसे 
लेकर चला गया. ५ 

शाम को वह केशानी के पासं गया जो दरी तरह से काम म 
व्यस्त था कम्पासं की सुई उसकी हर हरकत कौ वता रही थ. 
डोक्टिर कैशानौ वाके को मिलने गवा ती प्रीतम ने वहां मी उसका 
पौष्ठा किया. वहा जो कुद हुआ वह ध्यान से नोट करता रदा , 

सुवद होति हौ प्रीतम लौटा तौ शान्त ओर कर्णं उसकी प्रतीधा 
कर रहे ये. श्रीराम ने पटुटौ बोधी दुं थी तथा दूसरे रसोडए क 
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हुद्टी करके स्वग काम करने का अनुरोध कर रहा था 

सज्जनो, आपकी कम्पास ने यूव काम्‌ किवा है" -- प्रीतम 
ने पूरा-पूरा व्यौरा दिया 

तो केशानी को लायो! से मार-मार कर खत्म कर देना 
चामा" -- शान्त ने कदा ~ 

लाव्यं से उसे कोई गू नरह - करणकी मुदा 
उदास थी. ~ + सि 
क्यो ? हरमे विश्वास दै पि यह उसी कीरकरतूत दै" ~) 
शन्त ने कहा ; न 

किसी चीज को जानना ओर वात है, उदैक्वहरी-भीः 
करना ओर है" 

प्रीतम वहां से लौट गवा. 

"परीतम्‌ को विश्वास है कि अपराधी पकड़ा जाएगा" -~ शान्त 

वला. 

"उसका कारण है, शान्त ! रिपोटं तो कहती दै कि उन लोगे 
को धन्धा आग लगाना, डके मारना व कत्ल करना है, पर अभी 
तक वे पकडे तो नहीं गए" -- कर्ण ने वताया,. 

"अवतो हमें पता लग गया है, अव वे कैसे व्च निकतैगे ?" 

कर्णं ने कहा -- "यदि हम दोनो मर जाएं तव ?" 

"ठ भी वे नहीं ्ूट सक्ते. न ही इस द्रव्य को पाकर रख 
सकते दै", 

डोकिटिर केशानी तथा वाकेश दोनों दी वाकेश के कमरे में 
परस्पर मिले, 

तुम्हारे इंजीनियर को शक्ति-यन्त्र कैसा लगा ? 

वाक्रैशे गे उत्तर दिया "डोक्टर, रिपोटं तो सेतोपजनक है, 

परन्तु जद तक सारा घोल हाथ नहीं लगता तव तेक ती कोम 
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अधूरा ही है. अन्तरिक्चयाम की प्राति कटां तक दुई है ? शान्त तो 
इसके मिर्ाण मे सूव जुटा हुआ है ओर उसके पास तावे का घोल 
भी काफी मात्रामे है". 

"वाकेश, हम शान्त का शेप धोल भी हथिया लेने की फिकिमर 
दै. हम सफल भौ हग" -- डो. का तुरन्त जवाव था. 

वाकेश ने केशानी से कहा -- "यह ददी खीर है. वे दोन 
चौकस है ओर उनका द्रव्य भी सुरक्षित है, ओर फिर तुम प्रका 
समौ तो सीधी कार्यवाही करने की वात कर रटे थे. उसके निशे 
ती चूक गए". 

"प्रकाश को भीतर वुलाओ वह योजना वनने मे तो अद्वय 
है, परन्तु उसे ठोस स्प देने मे नदी" -- केशानी ने कटा. 

प्रकाश भीतर गया ओर थोड़ी देर सोचने के वाद वोला -~ 
"हमे कोई आदमी शी दूना होगा". 

डो. केशानी ने कटा -- "प्रकाश, दूसरे के द्वारा काम साधन 
क लिए कई ठंग अपनाने पडते है, साम्‌, दाम्‌, दंड ओर भेद. उन 
लोभी दिय जा सकता है". 

"क्या दाम से वात नीं वनती 7" प्रकाशने पूष्ष. = 

"नदी, शान्त ओर कर्णं धन के लालच मे आने वाले नही दै 

“फिर ?" प्रकाश वोला. 

"दति को अपने अन्तरिक्ष यान मे उडा से जा ओर अपनी 
मृगनयनी के साथ कैद करके पता ही मत लगने दो. वाद मे क्ता 
देना कि वह मगल ग्रह पर पर्हुच चुकी है. तव वे लोग पुलिस का 
भी सूचित नदी करेगे. ठीक है न ?" 

याकेश ने कदा -- "यदि वे लोग हमारा पीटा भी करेगे तौ 
कोई अन्तर नहीं पडेगा 2" 

"तनिक भी नही" -- डो. केशानी ने दृता सै कदा -- 


42 


"अच्छा हौगा यदि वे मर मिट जाएं ओर दुनिया को उनके गरक 
होने की खवर तक भी नदी होगी 
ठीक दै, तो यान हमारा कौला ४ 
"मै जो रहा" -- केशानी शील. साधी^मुद.योिए 
चे तुम, चि प्रका. प्रकाश ५ षी ८ १ भ 
क्या यह उपाय सरल दै क्म 
सर्वथा" -- उक्टिर ने कटा ~, ~~ 
"मै सम्ञ गया ओर कु 2" वाकिन श 
"तो तुम अभी तक मृगनयनी को गायव 
केशानी तै प्रकाश से पृष 
वह तो वड़ी अडियल है" -- प्रकाश का उत्तर धा. 
"उसेतौ उड़ा ते जाओ. वाकी हम्‌ देख लगे" -- केशानी ने 
कहा -- "समय कम दै". 
प्रकाश चला गरा. तव बड़ी देर तक वहस करने के वाद 
अक्टर केशानी ओर वाके कमरे से, अलग-अलग मार्गं से निकल 
गर्‌ 


10. नेया अन्तरिश्षयान 


मुख्य स्टील गदुने वाली कम्पनी ने अन्तरिक्ष की सामग्री तैयार 
करनी थी. उनके सामान जुटाने में कुद्ध कमी रह गई. शन्त ने 
उसके लिए काफी समय खर्व किया, 

अव तो चह विमान काफी मजवूत कन गया है ओर किसी भी 
खतरे का मुकावला कर सकता है, उदान के लिए हम तैयार है" 
“~ शन्त ने आश्वासन दिया 


43 


कर्ण वोला -- "यदि वे लोग हमारा पीहा करके इस यानौ 
नष्टकरर्देतो?" 

"हमे इससे चार गुना शदितशाली अन्तरिक्ष-यान एकं भैर 
तैयार रखना है हम खतरा मोल ले दी क्यो ? 

"ठीक है" -- कर्णं ने कदा -- "भरे पास एक रेसा दुत 
व्यित है जो देसे यान कौ तैवार करने का ठेका सर्प ले लेग “ 

"पर इतने भारी विमान क लिए धन कां से आएगा ? 

"धन की चिन्ता मुद्ध पर छोड दौ" --कर्णं ने आश्वासन विवि, 
"धन जितना चाहिए म लगाने को तैयार दू तुम्हारी देन योजना रके 
स्प भ मेरे धन के मूल्य से भी कटी अधिक महत्व रखती है". 

"वाह ! मुदे अब ओर क्या चादिए जवक्रि सेठ साद्व गु 
आश्वासन दे रे द॑ चार गुना वड़ा, चार गुना" -- श्त म 
प्रसन्नतां व्यक्त की -- "इतने वेड हवाई जहाज की गति प्रदं 
करने के लिए तावे के चार छ्ड भी तो चाहिए. 

"उनके खरीदने का भी म प्रबन्ध कर दगा" -- कर्णं > 
दोहराया. 

इनं दोनो का एक मित्र था दुग्गल, जौ तकनीकी क्षत्र मतया 
हवाई जढाज वनानि मे अत्यन्त निपुण तथा अतुभवी था ओर विश्व 
्रसिद्र था. अतः उसे दूसरे वड़े अन्तरि को वनाने का ठेका द 
दिया गथा. काम पूरे ओर-शोर से शुरु हो गया. अनेक कारीगर 
दिन-रात उसे वनानि भे जुट गए. उधर शन्त ओर कर्णं भी 
मौलिक यानं को तैयार करने म जुट गए तथा सारा समव 
लिर समान जुटनि मेँ लगने लो 

वास्तव भे प्रकाश के कारगर उसके कारखाने मे काम कर रदे 
थे जिसकी किसी को भी खवर नदी थो. पता नहीं वे उसमे केसा 
माललगारदेये. 


काम चलता रहा तथा निर्धारित समव म हवाई जहाज तैयार 
हो गवा, उसके लिर उन्दने निर्देध-पुस्तिका को भौ देखना था. 
प्रकाशने रिपोर्ट दी कि यान तैयार है. दुग्गल ने भी उसकी जच 
की. कर्णं ओर शान्त भी हेलीकाप्टर मे निरीक्षण करने मए 

कु रातीं के वाद एक भारी यान कर्णं की हवाई पट्टी पर 
उतरा. वह धीरे-धीरे हिता भौर इस भारी भरकम यान ने धरती 
पर गड्दे करे दिए. शान्त ओर कर्णं चौक पड, 

दरति पिताके संग प्रतीक्षा कर री थी. शन्त ने उसे देखा 
ओर नमस्ते की. 

ष्यान तो सू उता है ! क्या कमाल है" -- शन्त ने 
प्रसन्नता व्यक्त की -- "हमं तो चन्द्रमा का भी चक्केर काट आर 
है", 


"क्या ?" दूति कौ धक्का सा सगा -- "विना मुहे वताए ही? 
इसमे यारा करके मेरे तो प्राण ही निकल गए होति". 

"तभी तो हमने वतावा मदी, अगली वार जव हम ङ तो 
कुदं परेशानी नहीं होगी". 

वै दोनी वै्नानिक अत्यन्त प्रसन्न यै. उनके जीवन की एक 
यरी सायना पूरणं होने जा रदो थो जिसके लिए उन्दने हुत समय 
पक अपना सून पसीना एक केर दिया था. 
र उनकी आश्वपूरणं मुद्रा को भग करते हुए श्रीराम ने प्रवेशे 

॥ 


"महा महिम्‌" वद हुककर वोला -- "मे इस अन्तरिक्चयान 
फ देखकर अत्यन्त प्रसन्न हू. आपसे अनुरोध है.किमृञ्चे भी सेवा 
का अवसर दे तथा खाने के लिए मेज पर वैठने का कष्ट करे. 

"उभी जरा मशीन को मी देय ल" -- इजीनियरौ ने 
अगन्तुकौ को निमन्त्रित किया, 
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दरति ने हवाई जहाज तो देख रये थे ओर इस अन्तरिकष-यान 
की स्परेया का भो उसे भौली माति न्लान थातो भी इस यान कौ 
देखकर दातो तले ठगलियां दवानि लभी. इसके भीतर का वेय 
सचमुच दी एक अनोखी कला का नमूना धा. 

इसका धवा चालीस एट धना पवके स्टील का वना दुभ या. 
मीतर से इसका पूरा अनुमान लगाना कठिन था, क्योकि इसरी 
कितनी ह परते थी तथा खाने ये, मध्य म शहतीरिवां लगौ हुईथ. 
इसमे वेरिग ल हुए ये जिनसे कि इसके दे को किसी दिशा र 
भी धुमाया जा सकता था. अन्दर का घेरा ति के सिलेडरो का 
चना हुआथा, | 

वीच-वीय मे स्तूप ल हुए थे ओर इसमे कई एक सीट का 
प्रबन्ध था यन्नो के लिए वोड थै जदा कई वल्व व विजसी की तार 
लगी हुईं थी. शेशे, प्लारिटक तथा अन्य धातुओं का इस 
सम्मिश्रण धा, 

वाप व वटी ने उत्सुकता वश कई परश पूष ओर उनहन उ 
जहाज के विषव भे सभौ उल्तेयनीय वतिं उन दोनो को समदा दी, 
कर्णं वड़ी शान्ति से उन्हे सभी कु दिखलाता गया, . 

शान्त ने उनका ध्यान खम्भो, की ओर दिलाया जौ सीय व 
अड़ खड धे, उसने वताया किं उसका निर्माण इस ढंग से हआ ई 
कि ऊपर की ओर उसकी गति वनने म कोई असुविघा न दो. 

उस्म वास्द भी था, वायु शोधक यन्च्र भी थे भौर प्राणप्रद वायु 
शुद्र मिलती यी जल प्रदाय विभागमे थेद्ी सी कमी थी. वैसे ती 
गदे जल कौ साफ करने की उसमे व्यदस्था थी. 

"जल ती तुम प्रर मात्रा मे साय ले हौ जाग. इसी 
समस्यातो विशेष नही 

"हमने कु कमिवां देखी है ओर उन्हे दूर कर दिया गया- 
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तौ भारी मशीन पर मे पूरा संतोष है. हमने इसे सूव परख 
या है" -- शान्त ने वंताया, 

"अपने नए अन्तरि्-यान के साथ तो पुम तैयार दौ. तुम 
रानौ यूसट मशीने। की क्या परवाह दै ?" 

"विल्कुल तैयार" -- शान्त ने कटा "लोक लोकान्तरं की 
त्रा के सिए हमे केवल चार-पांव दिन ओर चाहिए ओर फिर 
मुके सहारे". 


11. दति व मृगनयनी का अपहरण 


पहर के वाद अपने अन्तरिकष-यान को उन्दौनि कर्णं की हवाई 
ट्ट पर खड़ा कर दिया, तव शन्त ओर दति घुड्सवारी के लिए 
रकं म चले गए, जटां से वे शीघ दी लौट आए. शान्त अपने मोटर 
पाईकल पर सवार दो गवा. दरति अपने द्वार कै पास पारक र पेड 
नीचे टेनिस का येल देखने कै लिर वैठ गई. 
` उसके वैठते ही तवि की प्लेट का एक गोला ठीक उसके 
सामने उतरा. एक भारी स्टील का दरार सुला ओर एक वलवान्‌ 
वित चड़ की पोशाक पहने हुए वादर कूदा, उसे चेहरे को 
टका हुआ था. “ 

टि चौकी, शान्त तो अमी गवा था. यह छोदा-सा यान मौ 
ठसका नदी हो सकता. य॒ तो दरति के छोटे से निजी हवाई जहाज 
जैसा था जो उड नदीं सकता था. वह चिल्लारई, परन्तु वह 
अपरिधित व्यित उसे वरवस उछा कर चल पड़. 

वह था, केशानी जो उस हवाई जदाज की ओर ले गया. 
हति वेचा वहुतेरा हाथ-वैर पटकती रदी परन्तु उसका वथ न 


र 47 


ओर सकेत कर रदी दै. चल उसे काव कर" 

"अभी नही. करितनी दूर दै वे 2" कर्ण ने पूष. 

शन्त ने स्ट को दुआ ओर सुई चलती-चलतौ स्क गईं 

तव कर्णं ने कम्प्यूटर पर चावि को पव किया. 

"वे तो सौर मंडल को आधा घेरा तव कर चुके दै". 

"महीं इठनी दूर वे नहीं जा सकते" -- कर्णं ने टोका - 
"पर उनके पास पता नदी कितनी भारी तवि की टद्‌ ह. उन 
पकडने मे वहुत समय लगेगा. यलो, तो हम भी चते". 

वे अपने दूसरे भारी अन्तरिश्ष-यान की ओर गए ओर उसका 
अच्छी तरह से निरीक्षण किया. ~ 

शान्त जव चलने को हुआ तो कर्ण ने रोक दिवा. " शान्त" ~~ 
वह वोला -- “हमारे पास तवि के केवल चार टु दै. दौ जने ग 
लगेगि, दौ लौटते समय ओर वदां न-जाने कितना समय लम जाए. 
अत. हमें तवि के अधिक इडे वादिए". † 

शान्त यद्यपि वहुत उतावला धा, परन्तु भली-भाति समदत था 
कि यही से ही पूरा प्रबन्ध करके \{लना चादिए ओर उन्दे ओर 
चार उड फी जस्रत पैग "चार छट ओर ले लै"-- वह वोला. 

"पानी की व्यवस्यातोहै दी?" . . 

"हा" -- शान्त ने पुष्टि की. ओर तवि के लिए दलाई के 
कारखाने मे पृषताछ्च करने गया. वहां भी मतलव भर का नही था, 
-कम्पनौ वाले गायो मे लगे तवि को ढालने को तैयार नहीं थ 

एक घटे के वाद भान्त ने कर्णं को फोन किया -- "स्टील 
कम्पनी वालों ने तवि का अयीरा छिपा रखा है. वाकेश से भी पता 
करता द्‌". त ९ 

"नही" -- कर्ण ने कटा "वहां तो ओर भी देरी हो जाणणी. 

"तव 2?" 


0} 


: "हम विष्णु के पास यलते है, वात वन जाएगी, दमारा यान 
ती तैयार है" -- कर्णं ने आश्वासन दियाः 
वै अपनी स्टील कम्पनी मे गए -- "हमारे पास तावा थोड़ा 
साभतेदही द्यो -- विष्णु ने वाया 
शान्त यह सुनकर गर्म दो गया, पर कर्णं ने उसे ठंडा कर 
दिया. फिर कर्णं ने विष्णु को घटना वताई 
- "यह वात है तव तो ओ पाताल से भी तांवा दढ निकालूगा". 
-~ विष्णु ने धीरज वधाते हुए कहा -- "यादे हमे अपनी मशीन 
- को भट्ट भँ ठालना क्यो न पड़". 
दो.दिन से पहले दी तावे कै चमकते हुए सिलैडर तैयार दो 
गए. इसी वीच कर्णं ने जौ-जो भी आवश्यक सामग्री चादिए धी 
तैयार कर सी 
, शन्त का हृदय तेजी से वज रहा था. उसकी कम्पास पर तो 
येह यान उपर को वदता ही जा रहा था उसका सून खौलने लगा, 
पर तभी सुई स्की -- "कई प्रकाश वर्ष वै अगे वद्‌ चुके दै" -- 
आह भरी -- "वस मै तो वरवाद हो गया अगर दति नदी 
ि 
अरे, मै भीतो तुम्हारे साथजारदार्हू -- तुम क्यौ 
परेशान होते हो ? एक वर्ष हो अथवा अनेक प्रकाशं वर्धं हमारे पास 
ब्राहमाण्ड भर में भ्रमण कर्ने के लिए समिग्री है" 
अव ग दति के पिता वकील साहव को इतना मर वता आऊ 
कि काफी समय लग सकता दै" -- शन्त बोला तथा उसे सूचित 
भी कर दिवा, . 
तव उड़ान की तैयारी करने लगे. उन्डनि लोक वेद कर दिए 
तथा चल पटे. शान्त ने मशीन को संभाला. कर्ण ने-उसे जरा 
धीरे-धीरे चलाने को कहा, क्योकि गर्मी ङूलसाने वाची थी. 
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वै वातावरण से ऊपर निकल गए. शन्त से मशीन संभतनौ 
कठिन हौ गई, वे भारदीन अवस्था मे पर्टुव गए. शान्त मे उत्तोलक 
को धकेला अर वह घडाम से सीट पर जा गिरा. वार्तालापभी 
अव फोन द्वारा सम्भव था. 

"अव कुद याना-पीना हौ जाए" -- शन्ति ने कदा. 

उन दोनों ने याना खाया, अव वे लोग ठीक मार्गं पर उडुरहे 
ये. 


12. प्रकाश की हत्या 


अडतालीस घटे तक तो केशानी का अन्तरिध-यान खाली स्थानो 
को चीरता हआ वेण से उइता गया. तावे की मात्रा थोड़ी रह जने 
पर उराकी गति धीमी पड़ गई. उनकी सीदे तथा फर्थं अपने-अपने 
स्थान पर जा टिके. धातु कौ अन्तिम कण समाप्त दने पर यान की 
गति एक सी दौ गई. अन्दर तो पता नदीं लग रहा था, परन्तु 
अन्तरिक्ष यान प्रकाश की गति से भी हजारो गुना अधिक तेज उड़ 
रहा था, 

डो. केशानी ने जव उठने का प्रयास किया तो कमरे मे 
लटकत्ता रहं गया. वे तीनों उसे देखकर अवम्भे मे पड़ गए. ॐक्टर 
ने थोड़ी देर मे जरा यमलक्रर देखा कि उसकी हद््ध-पसली ठीक 
थी तथा उसके साथी अमी वैसेदीप्डेये. 

वे लीग मी सदारा लेकर वैठ गए. युवतियां तो आरम्‌ करने 
लगीं प्रकारं चमडे का वेप उतारने लगा. 

॥ "नमस्कार, डो. केशानी, वुष्डारे मित्र को जवने ठोकर 

मारी तो कोई घटना हुई होगी ?" 
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शवित कै अतिरिक्त सरिए पड़ है तुरन्त काम चलाने के लिए. तव 
तक अपने नध्री सै दिथा का पता लगने लग जरगा ओर हम 
अपने सौर मंडल मे पर्ुयनजाएो. अव.जरा पेट पूजा कर लं". 

"तुमने यूव सोयी" -- दति वौल उठी -- "मेरे पेट्तौ 
चृहे नाच रहे है, मै प्रवीण वावी दू साथ दूसरी स्हेसी, भ रसोई 
दिया दो". 

"वह रही उधर दति. तुम्हारे धैये की दाद देता हू". 

दूति ने मृगनयनौ को हिलाया ओर दोना रसोई की ओर गई. 
जति समय ऽसे केशानी क शान्त तथा ठंड स्वभाव का ध्यान भाया 
उसके दुद्‌ स्वभावसे ही दति कौ प्रेरणा मिली थी. 

प्रकाश के सूट पर से गुजरते समव जव वह रेग कर गई तो 
मौका देखकर उसने उसकी जवर से पिस्तौल निकाल कर अपनी 
जेदमे संभाल ली. 

तव उसने सदेली पर दृष्टि डाली ओर रसोई से टोकर सीट 
आई. 

"यह तो गले के अन्दर डाल लो" -- दति ने आदेश दिया, 

वह गोली धी जो मृगनयनी ने खा सी. उसे खाते दी उसमे प्राण 
आगर. 

"अव उठो, पहले से वेहतर दो" -- दति ने तेजी से कहा -- 
"हम मरी नदी, नदी मरगी". 

ग तो मस्गी" -- शुष्क उत्तर मिला -- "तुम मेडिष प्रकाश 
को नहं जानती 7 

"मै उसे यूव जानती दं जितना भौर कोई नहीं जानता. दो 
अत्यन्त फुर्तील व्यदिति हमारे पढे आ रहे. ओर शीघ्र टौ देखना 
क्या रंग विलता है" -- दति ने दृढता से कदा. ५ 

~ "क्वा 2" वट हैरान सी वोली "ठीक कद रदी हो ?" गोली 


£ 


तथा दूति के शब्द उसमें नए प्राण पक रहे ये. 

"विल्कुल, अभी हमने वहुत कु केरना है. हम भारहीन दशा 
महै तुम घवरा क्यों रही डौ ?" 

"मारहीन होने से मुदय.तो परेशानी हो रदी है". 

"पर भै तो अभ्यस्त हो चुकी दू" -- दति ने कहा -- "ओर 
फिर मैने तो नक्षत्रौ व अन्तरिश्च यात्रा के सिद्रान्तो कोपटाहै, तुम 
परेशानी भूल जाओ. भिरे गिराएो हम कदापि नदी. आभ पहले 
हम स्नान करे". 

"स्पंज से मै वताञ्गी ओर फिर वस्त्र तो हमारे पास बहुत है 
मद भेर वस्त्र सूव जके" -- दुति ने वताया, 

दनो ने स्नान करके वस्त्र पहने तथा अपने म सुन्वर लगने 
लगी. ` 

"अव वद्विया है" -- दूति ने उसे देखते दुए का. 

मूगनयनी लगभग वाईस तर्ष की युवती धी भारौ काले वाल, 
मृग की भाति अं तथा साफ रम. वह एक सुन्दर लडकी धी. टुति 
१६ यद्यपि इस समय वद टूटी-एूटौ व क्लात सौ नजर आ 
रेदीथी,. । 

"पहले एक-दूसरे को अपना परिचय देते है" उस लडकी ने 
सुञ्ञाव.रखा "मै दू स्टील कम्पनी के वाकेश की निजी सचिव. मेरे 
पित परसिद्ध वैजानिक थे जिन्दे इन लोगो ने दिस्सेदार बनाकर 
धये से मरवा दिया. मै कुद घन की उम्मीद मे इनके पास लग 
गई, परन्तु ये मुञ्े पकड लाए दै. अव वाति करना व्यर्थं होगा. 
प्रकाश तो मुञ्च मार उलेगा मुदे विश्वास है. हा, यदि जैसा तुम 
॥ ^ होवे सोग पीटा कर रहे दतो ववने की सूरत हौ सकती 
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“केशानी तो उससे भी अधिक हृदयदीन राक्षस ओर टूर है". 

"नेह, तुमने देखा नहीं जव प्रकाश मुञ्चे मारने को दुआ था" 
-- दति न कटा, - 

" वह इसलिए कि वेह तुम्हे जिन्दा देखना चाहता दै" -- 
मृगनयनी का उत्तरथा । 

"मर नदी मान सकती” एक विजली सी दुति के दिल म कौ 
गई -- "उसने हमारा विशेष ध्यान रखा है. मुञ्च विश्वास है कि 
हम ठीक रहेगे तथा सुरक्षित वापिस सौट जाए". 

"तुम विश्वास से ठेसा कह रदी षो 2" मृगनयनी ने यूया. 

^मैदहू शन्त की मगेतर जिसने इस भअन्तरिक्ष-यान का 
आविष्कार किया है ओर वह इस यान का पीछा वरावर कर रहा 
हि" 

मृगनवनी वली -- "गुद्धे इनकी गुप्त वातो से मालूम हुआ है 
कि दूसरा यान नष्ट कर दिया गया है ओर यदि वह ववा भी है तौ 
केटी भी पहुयने से पूर्व ही टूट-फूट जाएगा" 

"वे लीग तौ यही कठेगे" -- दति ने युणा व्यक्त की ~ 
"तुमने शान्त ओर कर्णं का नाम सुना है? वै दिस्सेदार 
है 2" 

"हौ, शान्त के सोथ कणं का नाम्‌ भौ सुना है ?" -- मुगनवनी 
वीली. 

"कर्णं तो देश का विस्यात आविष्कारक है ओर उतना दी 
फुर्तीसा शान्त भी है. उन दोनो ने तो इससे चार गुना वडा तथा हर 
प्रकार से सुसज्जित दूसरा अन्तरिक्ष-यान भी तैयार कर सिवा है. 
वह इससे कीं अधिक मजवृत ओर तेज है. 

"तुम्हारे शब्दो से मुम नया जीवन लौट रहा ईह" ~- 
मृगनयनी पल वार जोश से वौलौ -- "ठीक है अव चदे कितनी 
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कटिन यात्रा मी होमो म उसे मनोरंजन हो सम्ूगी हा, वदिमेरे 
पास वन्दूक दोती...!" 

"वह रट" मृगनयन ने दृति के पास देयौ -- "एक ओर भी 
६. ये दोनों दी प्रकाश के सूट से मैने निकाली दै" -- टुति ने कहा, 

" जौओं प्रिये" -- मृगनयनी चमक उठी -- "आचिर दुतिय 
मेभीदमहै, अच्छा, भव देखना अगली वार यदि प्रकाश न चाकू 
से भरे गले पर प्रहार किया तो... अव आओ पराठे तैवार करं 
भव तो हम पक्की सदेलिया वन गडं है न". 

वे दोनों रसोई मे खाना तैयार करने लगी मृगनयनी तो 
नवसि थी. उसने भोजन वनाना शुर किया तो आटा कीं वह 
गवा, सब्जी कीं उडुने लगी तथा चाव की वृदे किसी ओर तरफ 
वैरे लगौ. मृगनयनी उन्दे काबू करती हौ रह गई हारकर वद 
एकं भोर हट गई, 

"परिये ! क्या करे ? सभी कु वेकाू हो रहा है ?" 

"क्या वताऊ, यदि मारे पास पक्षियों का पिजरा होता तौ 
सव कुद पकडुने का प्रयत्न करते अव हम्‌ सव कुठ वांध कर मी 
श्यते है मरतो प्वासी मर रही हूं वोतल योलते भौ मुञ्च उर 
सता है" उसके पास शिकंजी की वोतल थी -- "इसे योला तो 
द उडकर नाक-मु मे घुस जाएगी तथा हमारा दम भी पुट 
सकेता है". 


वही चात दुई. वृदे लगी उने ओर लगी दुति भागने. ची 
ररत दुई ओर आंख मलती दुई. 

कैशानी देख-देख कर ठस रहा या -- "भै तो तुम्हे इन 
विलीनो से लने की सिफारिश नहीं कस्गा जव तक कि तुम 
भारहीनता की अवस्था मे हो स्को जरा मै जाली लाता दू. 

व्ह जाली से आया हवा को उससे साफ करता हुआ वला, 
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"विखरी हुई सामग्री घातक सिद्ध हो सकती है जव तक कि मुयौटा 
न पहमो. पेव पदार्थं तो तुम एक नलौ से सै सकती हो य॒दि तुष 
उससे पीना आता है. सावधानी से तुष्दे निगलना होगा. अभी 
आकर्षण साधारण स्थिति म आ जाएगा. मै स्थिति कौ संमालता 


"कमाल हो गया ! कितना आराम मिला दै !" मृणनयनी 
िल्लाई जवकि हर चीज ठिकाने से यड़ी ठोने लगी -- "मने तो 
सोवादीनहींथाकि दम फिर स्थिर स्थितिमे यडेहोसुकेगे. 

खाना तैयार करना अव साधरण वात थी. जव वे चारो याने 
कोवैठेतो दति ने देखा डक्टर की वां वह लगमग निष्ियदो 
चूी धी तथा वह वदी कठिनाई से खाना घा पा रहा था. उसके 
चेहरे मे भी वहुत चोटें लगी दुं थी. भोजन के उपरान्त बह -दवाई 
के डिव्वे की ओर गई. 

" आइए डोक्टर, प्राथमिक विकित्सा के लिए 

"अव इकिटर अपनी चिकित्सा रोगिवीं से करवाएगा ?" 
उसने चुटकी ली ओर उसकी ओर वद्‌ गया, 

"तुम्हारी वाजू तो लगड़ी हौ रदी है, घाव कटां है 2" 

"भरे कंधे की ओर मी दुर्दशा है. यह ती वों से टकरा गया 
धान. 

"कमीज उतार कर यहां सेट जाओ. मै तुम्हारी ईक्टिरी 
करती दू". ९०. ~ ति 

उसके धावं देखकर वह अवाक्‌ रह गई, ओर उसे यू मला. 

"मूगनयनी, तीलिया भौर गम जल दोगी". उसने कुष धरणो 
तक घावो कौ साफ किया. मरहम लगाई तथा पट्टी कधी. 

वह चूपवाप लेटा रहा. मालिश से उसका चेहरा एकदम पीला 
पड़ गया ओर उसे पसीना छृ्टते तणा. वह एकदम स्फी. 
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"अरी डोक्टरो की डटर, जारी रखी" -- उसने धीरे से 
निदेश दिवा "पहले तो लगा था जैसे तुम मञ्च कत्ल कर दग, 
परन्तु अव तो जादू का सा असर हो रहा है". 

मालिश के वाद वद कमज पहनकर वोला -- " वहुत-वहुत 
धन्यवाद, मूड शत प्रतिशत आराम है, पर यह वताओ कि अपने 
श्र की चिकित्सा तुमने किस उद्देश्य से की हे 9 तुमने भरी 
खोड क्वो नही फोड़ दौ ?" “ 

"इव्टर, म भी तौ अपनी डिटरी का प्रदर्शन करना चाहती 
थी" -- वह मुस्कराई -- ^ तथा अपने इंजीनियर डकिटर कौ रूण 
महीं देखना चाहती धी", 

"क्या कमाल कातकं!" 

वद विना उत्तर दिए प्रकाशे की ओर मुड़. 

"कहिए प्रकाश, आप कैसे ह ?" 

"दूर हट जाओ सामने से अन्यथा तुम्हारा हृदय चीर दृशा. 

"वेकवास वद” -- केशानी गरजा, 

"मैने क्याकियादै?" 

"आदमियो की तरद यदि वोलना नदीं आता ते चप रही. 
ओर यदि तुमने दति के विषय मे कु करने की कोशिश की अथवा 
कुद कहा तो देखना मेरी अन्तिम्‌ चेतावनी दै". 

"र मृगनयनी के विषय मे 2" 

"वह तुम्हारी जुप्मेदारी है मेरी नर्ही" 

प्रकाश कै नेत्रो म शरारत की इलक घ. वद हरे को चमडे 
प्र तेज करने लमा ओर अपने शिकार को घूर-धूर कर देखने 
तग. 

दति विरोध करने लगी तव मृगनवनी ने उसे चप करा दिया 
शर पिस्तौल निकाल कर दिखाई. 
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"याकू की चिन्ता मन करो" -- वह धोली -- "चद ती मुञ्च 
काफी दिन से दिया रहा है, इससे क्या ? प्रका, चकृ फक दो 
ओर मेरी ओर सुटका दो, रे तीन गिनने से पूर्व-- एक" -- 
प्रका की छाती पर पिस्तौल थौ तथा घोड़ी पर उगलिया. 

दौ” प्रकाश्च ने चाकृ फक दिवा मृगनयनी ने उसे उठा 
लिया. 

"इविटर” -- प्रकाश ने सहायता की अपील करते हूए कटा 
-- "तुम इसे गोली क्यो नही मारते ? मुद्ध कत्ल करवाणि ?" 

मुदे तुम्हारे से क्वा प्रयोजन ? कत्ल करो अथवा स्वयं कत्ल 
हो जाओ. यह दुग्हारौ अपनी हौ करतूत दै जो तुमने पिस्तौल 
खुली छोड रखी थौ भे जानता दू टुति ने कव इसे सरका लिया. 

"मुञ्च क्वो नहीं वताया 2" 

“क्वे!, जव वुं हौ अपनी विन्ता नी" 2 

"तो तुम मुञ्चे शन्त ओर कर्ण कै वारे मे क्यो कटने आए?” 

"कवोकि तुम्दारे उपाय कारगर हौ सक्ते ये मेरे नही तुभ 
उपाय सोयने मे तो अचूक हौ कार्यवादी करने म इत नदी". 

"उसका क्वा करोगे ? क्या भाषण दी डते रहोगे ?” 

*तुम युद ही जूद्ते रदो. मे कु नदी करगा" -- उक्र का 
उत्तरथा 

तव दति ने उनकी शन्तिकोमग किया 

डकिटर, तुमने मुद्ध वदूक लेत देखा था ? 
"विस्कुल 
तुमने भरे से कचेन क्यो नदीं ? 
| "हीन सकता था यदि चाहता तौ ओर अव मी दिन सक्ता 
इ" -- ङक्टर ने रेसे घुर्‌ कर देख्य कि द्रुति क दृदव 
काप उठा 
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दति ने कदा -- "प्रकाशे के पास यदि ओर पिस्तौलदहैतौ 
उसेभीक्षेनलो. 

"नरह, उने स्वव जून दो. अद तुम्हे मेरा आदेश है कि यदि 
वह गडवड करने का साहस करे तो गोली मार दो अन्यथा कोई 
रास्ता नदीं". 

दूति अनमनी सौ चुप खड़ी रही. 

` तव केशानी ने कहा -- "मेरा तो अनुमान है कि उस लडकी 
को किसी की मदद की जरस्रत नही". 

मृगनयनौी तव प्रकाश की तलाशी लेकर लौटी ओर उससे 
वली -- "वात खत्म करो. तुम ठग से व्यवहार करोगे कि तुम्हारी 
गर्दन को पिस्तौल से वाधू 2" 

"उव डाक्टर ही पदे हट गया" -- वह रुरराया -- "पर मृडय 
वापिस सौटने दो. वहां तमहं देयूगा -- चाण्डालिन" ! 

"चस-वसं" मृगनयनी चमक -- "ध्यान दो यदि तुमने मुद्ध 
अव गलीदीतो हर गाली की एक गोली चखने के लिए तैयार 
रहना... अव वलो". 

डोक्टर ने शान्ति मग की जो कि मृगनयनी की धमकी के वाद 
छ्य गई यी. 

"हां भाई ! सर्पं समाप्त. भोजन ओर विश्राम भी हो चुका 
दै, अव भै यान को गति देता दू. सभी लोग अपने-अपने स्यान 
पर..." 

साठ घंटो तक डोक्टर अन्तरिक्ष-यान को अन्तरिक्ष म खच 
से गया. वीव-वीच मे व्यायाम करते समय अथवा खाने के समय ही 
उसने गति को धीमा किया. अपने स्वारथ्य कौ वनाए रखने के लिए 
खेक्टर चधा समय आसन भी करता रहा. मयूर आसन, भुजंग 
आसन तथा शी्पं आसन इत्यादि सै उसके शरीर में रक्त का 
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। सवार.वरावर.वता'रंदा तथा जलस्य भी पासन फटक, 

दोन युवतिर्यो मे गहरी मित्रता हो गई प्रकाश मन भँ उद्धिन 
था. उक्र तौ व्यायाम तथा भोजन के अतिरिक्त सारा समय कामं 
म जटा था. वह सदैव प्रसन्न तथा शान्ते रहता था, परन्तु 
अनुशासनेधकैा पक्का था. 

` तावे की दुं समाप्त होने को आईं तो ञक्टर ने कदा -- 
"अव हमे अगे यात्रा नहीं करनी है, यान अव रिथिर रहेगा ओर 
हम वापिस लौट चलैगे". 

तव उसने यान को सभातले रया, परन्तु अभी भौ वह धरती के 
समानान्तर उड़ रदा था. उसने यान की दिशा घुमान की कोशिश 
की जर कण्प्यूटर परे जुट गया. 

"कुठ परेशानी ह, डोक्टर ?" दुति ने पृष. 

"नही, जव यान किसी भौ नकषतर के पास से गुजरता है तौ 
नक्षत्र की आकर्पण शकिति के कारण उसमे कु काव का टना 
स्वाभाविक दै, परन्तु अव तो कोई वडा ही नश्वर दै जिससे हम 
यिच जा रहे ह". 

"फिर !" 4 स 

"यदि बही हालत रही तो हम अपने सौर मंडल से द्र की 
ओर मटक जारे तथा धरती पर कमी मी नदी पहुंच पारी". 

डोक्टिर ने विशे शशो यासो अपनी रेनक लगाई ओौर दर 
तक देखते हुए वोला--> "अरे यह तो एक भयानक विशाल ग्रह टै. 
दमत इसके वकंकर दौ काटते रदेगे. इरसे,मुत होन के सिर 
याने को विशेप शक्ति देनी पटेमी जिससे इसकी दिशा परिवर्तन न 
हो सके. 

उसने वहूत प्रयत्न किया परन्तु वात न वनौ. 'वे सभी लेग 
घवरा गए र एक" साय चिल्लाने लगे -- "वस अव सैल 
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सत्‌". दोनो प्रमु में आस्या रखने (8. पष्य 

` प्रधना फी. € 

"अभी निराश मत हो" > ५ 

. दृद अौर शान्त थी. " दो-तीन दिन ग्रे धरे 

सकते दै. शेप चये तावि से तो केवल एके. 

सकता है. मै कम्प्यूटर से ठीक कोण वनाने का यत्न 

` ठह इंजन पर उटा रहा तथा एक घटे तकं कम्प्यूटर पर कोम 

करने क वाद इजन के कोण को थोड़ा दूसरी दिशा देने भ सफल 

षो गया. 

~ "अव-ढमे तवि की जरूरत दै चदे थोड़ा ग्हुत ही मिल जाए. 

` चाद, पैसे, धेले निकल इत्यादि जो भी मिल जाए हमारे लिए 
अत्यन्त मूल्यवाने दै". 

उन लोगो ने थोडे से सिक्के तथा धातुओ- कर टुकड़े इकट्ठे 
किए. डोकटर ने अपनी घड़ी, अंगूठी, ताले, चाविया जौ कुटव भी धा 
उसने वटोर लिया, पिस्तौल की गोलियों के सिक्के भी. लडकियें 

` नै भी धातुओ की जो-जो चीजे थीं दे दी ओर दति नेतो सपनी 
सगाई की अंगूठी भी दे दी, 

"म इस अंगूठी को तो संभाल कर रखती परन्तु" -- उसने 
उसे अन्व वस्तुओं मे डालते हु आढ भरी. ॥ 

"अव तो-जो कुछ हमारे पास है अपने प्राणो के लिए ्ौक 
देना चाहिए. मै नदी समता शान्त > सगाई की अगूढ मे असती 
सोनी ही डाला होगा. इसमे अवश्य मिलावट होगी, परन्तु म तो 
के ग्राम तावा भी काम देगा". 

उसने सारे सिक्के उत्तोलक मेँ लक दिए ओर .उसे गति दौ. 
यह सवर कुच उसमे शध हौ धुलकर समाप्त हो गया आर वह 
वेवर्‌ देयता रहा. समी लोग सन्देह की स्थिति म प प्रतीक्षा 
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करते. रदे. तभी डोक्टर ने कटु शब्दो मे घोषणा की -- "इतत से 
काम नही चलेगा" 

प्रकाश .पागल-सा हौ गया ओर वह केशानी पर इपट पड 
जिसने उसकै सिर पर वन्दूक का कुदा मारा, प्रकाश की योप्डी 
ठनक उठी `भौर वह यान की दूसरी ओर चित्त जा गिरा. दोनें 
लडकियां एक -दूसरी की ओर हैरान होकर देखती र्दी. डक्टर 
विल्कुल शान्त था. 

"अव अग ?" दुतिने पष्ठ 

"तुम्हें क्या चिन्ता है 2" 

“शान्ते ओर कर्णं शीघ्र दी हमं टूढ लगे, शायद दो ही दिन 
ओ" 

"इस जीवन म तो नही. उन्डोनि पीठा किया तो मरे". 

"यही तो तुम्हारी भूल है" -- वह चमकी -- "उनको तुम्हरे 
यान की हर गति विधि की खवर दै. उन्दनि दूसरा अन्तरि्ष्यान 
इससे कई गुना वड़ा वना लिया है जिसका तुमे पता ही नदीं ओर 
वै इस नई धातु के विपय मे इतना जानते ह जितना किसी ने सुना 
भी नही, क्कि उनकी योजना म इसका वर्णन नदीं था जो तुमने 

चुराई". 
॥ "केशानी ने उरकी वड्वडाहट को सुनकर कटा -- "क्या वै 
विना देये ही हमारा पीछा कर सगे ?" 

"भेरातोरेसाही विवार है". 

"कैसे?" 

"मै नही जानती ओर जानती दती तव भी नदीं वताती. 

"देसा नहीं होगा वदि वेहमेपामीलैगेतोमभी ग्रह के कारण. 
सा सम्भव नहीं. वे मटक जाए". 
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"तुम तो उन्हे मारने जा रहे थे. क्या हमारे साथ उन्हे नदीं 

पकंडोमे ?" 
"वै हमारे रास्ते मे रोड़ा वने वैठे थे इस नई धातु को ददने 

भ. यह आज तक की सवसे वड खोज है". 

"वद तो हमारे पष्ट मा रहा है यदि वह आजाएणातो दम 
यहां से हुडुवा तेगा" 

वेह धीरे-धीरे अपने से दी वोलती रही -- "वह तौ हमारा 
पीठा कर रहा है, वह सकेगा थोड़ी चि उसे फस जाना पड़े". 
५ " मृगनयनी तो शायद वेहोश पड़ी है" -- दति ऊचे स्वरम 

$ 

सवके प्राण श्ुश्क दति जा रे थे. दूति ईश्वर से प्राण रक्षा के 
तिर आराधना कर रही थी. अन्तरिष-यान उस भयानक, ठेडे 
ओर वीरान ग्रह की ओर वट्‌ रहा था. 


13. डो. केशानी स्वयं कैदमें 


शान्त भौर कर्णं अपने वडे अन्तरिश्च-यान को पूरी गति से उसी 
दिशामेसे जा रटे ये जिधर उनकी कम्पास निर्देश कर रदी थी. वे 
वारी-वारी वारह-वारह घे वैठते रदे. 

वे इस सादसिक यात्रा पर बह ठाठ से गए ओर जल्दी होने 
के वातजूद भी उन दोनो पायलदो की यात्रा सफल थी. 

"यदि वह मूर्खं यह सोचता है कि वचकर भाग निकल जाएगा 
तो उसे भरम्‌ है" -- शान्त ने कहा-- "हम उसे छोडुने के कदां है ? 
हमे अव दिशा वदर्लनी चादिए". 

कर्ण ने केहा -- "अभी उनके विषय मँ ेसा कठना ठीक नदी. 
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वह यान अनुमानतः वापिस लौट रहा है. पर अनुमान तौ अनुमान 
ही हई हमे अपने अन्तरिक्ष यन को उतनी दी गति देनी चादिए 
जितनी दोनों यानों के परस्पर मिल सकने के चिए उचित हो". 

ष्टु की दिशा उलट दी गई. अन्तरिभष-यान लद्द की माति 
घूमा ेसा मालूम हो रहा था जैसे वे नीचे को उड़ रहै हो, परन्तु वै 
उपरदीजारदेये 

कर्ण सुनो" 

"कटो" 

"हम कहा जा रहे है 2 यान तो चिचा जा रहा है" -- शन्त 
भवमीत हुआ 

कर्ण के कण्प्यूटर ने वताया कि उनका यान किसी विशेष वस्तु 
से आकर्पितहो रहा है. 

"विशेष शीशे को लगाकर दैखते है. उनसे कितनी दूर रह गणए 
ठै?" 

"लगभग दस घटे की ओर यात्रा है" -- शान्त ने कहा -- 
"चिन्ता मत करो" 

"दोनो हम लग रदे है जरा इसे ओर गति दौ” -- कर्ण ने 
सृुद्याव दिया. 

यान पुरी गति से ग्रह की ओर वद्‌ रहा धा. उसके समीप 
आने पर गति धीमी करनी पड़ी. ठे दोनो नीचे आ गए ओर रात 
की ेनक सगा कर देखने ते. 

"अरे ! इस ग्रह का इतना भारी आकर्षण" शान्त हैरान रह 
गया. 

कुद शणो म ही धीमी गति पर उडते हुए उनहं दूसरा यान भी 
नजर आया, उन्होने सामने पडुने वाले ग्रह से वचने की व्यवस्य 
की. उन्होने रकिट छोडे ओर उनका यान ग्रह से हट गया. 


86 


उधर डोकिटर केशानी अपनी सीट से इदा भर उसने हवाई 
पोशाक पहन सी, 

"गै अव तावे की योज मे जा दा दू देय कहां तक सफलता 
मिलती द" -- उसने का, 

थोड़ी ही देर मे एक मशीन गन का धमाका सुनाई पड़ा ओर 
फु संकेत मितमे शुर दुए. 

"यह तो शान्त है" -- दृति विल्लाई -- "उसने आयिर हमे 
पादीलिया. मैने केा था न तुष! सव, शन्त भौर कर्ण 
का कौन मुकावला कर सकता है ?" 

दोनौ युवतयो ने एक-दूसरे फे गले भ वाटं उल ली ओर 
अजव शान्ति महसुस की, 

कटर ने विजली के तेज प्रकाश मे ध्यान लगाया -- "चह तो 
प्रकाशे था गोलियां नदी". 

"सव ठीक है ? सन्देश मिला" 

"हा, विल्कुल ठीक” -- केशानी का उत्तर था. 

उसने दोनो लइकिरयों को सूचना दे दी. तीनो ते दवाई पोशार 
प्रहन ली ओर ऊपर वाले कमरे मे पर्व गए. तव एकं वड़ा धमाका 
भा जव कि दोनो अन्तरिक्ष-यान एक-दूसरे के पास आ गर जर 
परस्पर जुड गए. 

हेक्टर केशानी ने समीप वाली लडकी को अगि धकेला जहा 
शान्त था, शान्त ने उसे पकड़ लिया ओर सूट के साय दवा लिया. 
दोनो प्रमी मिल गर, 

शन्ते को चड़ा अचम्भा हुआ जव उसने अपरिवित लडकी की 

चीख सुनी, 


"ववाइए मत, भै गरुगनयनी हूं द्रुति ही. यह प्रेमी का मिलन 
ही थातो मी उसमे विश उत्सुकता जस्र थी". 
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कैशानी भी गोना लगाकर वड यान म दायिलल हो गवा. शन्त 
ओर दूति ने भी परस्पर आर्तिगन किया. 

अवके असली प्रमिर्यो क. मिलन था 

"हमे अव शीघ्र उचित कार्यवाही करनी चाहिए" -- डोक्टर 
कैशनी की आवाज थी -- "हर शण का महत्व है". 

"पठते सुन नो शान्त" -- कर्णं बोला -- "इस इत्वारे 
केशानी काक्याकरनादै?" 

"उसे अपने टर मे घुसेड दौ ओर जने दौ उसे माइ >" -- 
वद अत्यन्त स्य्राईसेवोला 

"नी शन्त" -- दुि नै विरोध करिया -- "उसने ह वहुत 
अच्छी तर्द्म ग्या दै ओर एक धार तो मेरे प्राण भी ववार दै. 
आर फिर नुम हत्यारे भी तो नही वन सकते. तुम यूव जानते दी". 

"अच्छा, इये कुद नही कग, ज तक कि वह फिर एेसा 
मौका नही देना" -- आन्त ने कदा, 

“पर यह तो एकं नम्बर का शतान £" -- कर्णं वौला. 

आन्त मै का "शक्टर केभानी. क्या तुम वन देते दो फि 
दमारे साधर कामं करौगि 2“ 

द" -- इक्टिर ने उसी रोय भरी मुद्रा म उत्तर दिवा -- 
"पर हम शर्तं पर छि जव्र चाहं आपसे अनग दो सक्ती 
द तुम्मरे अम्तग्धि-यान को भरे द्वारा कौ हानि नरी 
गगौ. 

"ठीक, करोथ 

षयम वन ससनोव 7 -~ कर्यतेर्ा-- "श्वत 
हमरे साफ मासन. 

शर उम दनवने भरित 


तनो ड = फम्‌ श्त 
तन रजिन मनने यानम दुट्‌ गय य्य 
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समाला, उक्टर ने वैद्यशाला, शान्त नं वों पर हवा, ओंक्सीजन 
दैक इत्यादि, 

शान्त नै मृग्नयनी कौ ठेलमेट देकर सीट पर आराम से विटा 
दिया ओर स्वयं अपनी प्रेमिका के पास परैव गया, 

"क्या यह हमारी अन्तिम नमस्ते है ? वह वोली" 

"नही" -- शान्त ने आश्वासन दिया, 

कर्णं ने विस्तर सभाला ओर उोकटर तथा शान्त ने हमे 
पटनकर दोनों वोई सभाल लिए. 

पहला यान वेडे यान से अलग कर दिवा गवा ओर वह मृतक 
प्रकाश द्वारा चलाया जाकर शुष्क ग्रह से टक्कर खाने के लिए वद्‌ 
गया, 

अव डक्टिर केशानी की दशा वोद्ध के कारण गंभौर दो गड 
उसे सांस लेना भी दूभर हो गया. शन्त भी यान को वश भं किए 
रखने के लिए कमजोरी मदसूस करने लगा. थोड़ी देर मे पाचों दी 
वुरौ तरह से पड़ गए, 

फिर भी शान्त ने अपना प्रयास जारी रया ओर थोड़ी देर के 
वाद अन्तरिक्ष-यान को खतरे से वार निकाले गया. , 

उडते-उडइते वे सोग ग्रह के समीप पुव गए ओर उनका यान 
ऊपर मच डीलते हुए प्रकाश की गति से भी अधिक तेज उड़ता 
हु उस भयानक ग्रह को पार कर गया. एक आफत ओर टली. 


14. अनहोनी घटना 


भन्तरिक्ष-यान की असह्य गति के कारण दूति वेहोश-सी पड़ धी. 
शान्त ने उसे वनावटी सास दिया. कर्ण ने मृगनयनी को भौ दोशमे 
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लाने की कौशि की. शान्त ओर दति दवाई जहाज मे सटक रे 
थे. शान्त ने यान के इंजन मे एक ड ओर यक दी. परिणाम 
स्वस्पं सभी चज अपनी साधारण अवस्था मे आने लगी. दति ने 
मृगनयनी का उनसे परिचव करवाया. 

उन्दनि धरती से अपने अन्तरिक्ष-यान का अंतर आका. वै 
अमी वहुते दूर थे. केथानी न खाने की टेदल लगाई. उन्होने समय 
मजे से काटा. तव उन्होने ओंकडे तैयार करने शुर किए. कर्णं तथा 
मगनयनी सच्ये साथी वन गए. 

उनका यान समीपतम ग्रह पर धीरे-धीरे उतरने लगा जहां कि 
तवि का सर्वं भी था. वे एक सुले स्थान पर उतरे ओर ठौस धरती 
प॒र कूदे. वहां बडे संवे-लवे पेड थे. जीव तो वहां पे नदी, धरती 
एकदम कठोर तथा शुष्क-सी थी. चटृटाने प्लेटनम्‌ धातुं की थी. 
वद धरती अरो वर्यो से अस्तित्व भ आई थी. उन्दै प्लेटीनम के 
कारण काफी वल मिला. वे वहां दौड भी सकते थे. 

तभी पाइ के प॑ से एक विशाल जीव नजर आया-- "अरे, 
यह दैत्य कहां से आ धमका ?" शान्त ने आश्रव व्यक्त किया. 

"चिन्ता मत करो” -- डक्टिर ने आश्वासन -दिया -- 
"इसकी भी देखते ह". 

केशानी ने वन्दूक से उस पर निशाना साधा. वह गरजता हुआ 
वुरी तरद से भागा ओर थोड़ी दूर जाकर गिर गया ओर चित्त हो 
गवा, 

उसके मरते ही उस निर्जने स्थान पर भयानक जीवों का रेवड़ 
इकट्ढा दो गया, रेगने वाले अजगर, चीत, मगरमच्छ इत्यादि. 
तमी एक भारौ पेड़ उन जन्तुओं पर गिर पदा ओर उसने समी को 
समाप्त कर दिया. उसके तुरन्त वाद वह पेड़ अपने स्यान पर लौट 
गया. 
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दन वुवतिया इस अनहोने दृश्य को देखकर स्तव्य रह गई, 
तव उनका जहाज वहां .से उड़ा ओर दूसरे ग्रह की भोर वदने लगा. 
वह ग्रह भौ वीरान ओर शुष्क था. उसमे क्लोरीन गैस धी. वा 
कों जीव नहीं रह सकता था. आगे वदने पर एक ओर ग्रह 
दियाई पडा. 


15. दिवाह का प्रस्ताव 


वै शीघरहीएक वेड सुन्दर नगर पर उतरने लगे, परन्तु वह नगर 
उनके देखते ही देखते विलीन हो गया ओर पहाड़ी टीले के स्मे 
कदस गया जिसके चारो ओर घाटी थी, 

"वाह ! एेसा मनोरम दृश्य मैने पहली वार देखा है" -- 
व ने आश्व व्यक्त किया "आओ दम यां उतरे, हमे ठैरना 

ध 

उनका यान चोटी पर धीरे-धीरे उतरा. वे सोच ही रदेधैकि 

करि न उतरे वहां जीवन का विहन तो था नदी, परन्तु उन्हे 

असीम्‌ शवित का आभास अवश्य दौ रहा या. 

तेभी एक व्यवित -शान्त के डील-डौल का अजीव पोशाक मे 
उक सामने आ घमका, 

"हलो सज्जनो ! आपको आश्चयं होगा कि मै आपकी भापा 
जनता हू". । 
^ दुसरे ही क्षण वड शान्त, कर्णं तथा युवति की वोली मे 
टिप्पणी करने लगा, 

"तुम स्वतन््र जाति के हो, परन्तु मूर्ख, वदू तथा शून्य के 
रबर हो, तदे अभी ओर कई युग लोगे यहं समे मे कि मयु 
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शोक, वुदरपे इत्यादि से कैसे ऊपर उदै, ग थोड़ा समडानि की चेष्टा 
कस्मा". 

शान्त सम्मोहन के कारण धवरा गया फिर भी उटा रहा. 

"भरे लिए यह पटला अवसर दै" -- दह वोला -- "जवकि 
चिना मन वाले जीव मेरे सामने इटे रदे दी". 

फिर वह व्यवित किरण की आकृति मृ आकर जसे ही वोलने 
लगा आर उन्हे धमकाने लगा. वैसे ही कर्णं ने अपनी वन्दूक से उस 
परं गोली दागदी 

वट काल्पनिक व्यक्ति भी विलीन यो गया तथा ग्रह भी गायव 
हौ गया, 

"अरे ! यह सच्चाई थी कि हमारे पूर्वजो के मूततो का 
स्वस्प हमारे सामने आ रहा था 7" दति ने पूछ. 

"इस घटना का कोई वैञ्चानिक आधार नही है, इसे स्वप्न या 
सम्मोहन की अवस्या कहा जा सक्ता है" -- कर्णने कटा, 

इस धक्के से अमी वे संभल मी नही पाएये कि कर्णको एक 
ओर ग्रह मडल दिखाई दिया जिसमे से दरा-हा प्रकाश दिखाई दे 
रहा था. तावे की धारियां भी वहां नजर आ रही थी. उमहोने गीर 
से ग्रह को दूने की कोशिश की वेधशाला मे से देखने पर वह अभी 
दूर दिखाई दे रहा था. न 

तभी कर्ण मृगनयनौ के चमकते हुए चेहरे से आकृष्ट होकर 
उसकी ओर इका ओर उसके गले मे वादे डालकर बोला -- 
" मृगनयनी, तुम्दँ पता है मै तुमसे कितना प्यार करता दू ?" 

"खूव जानती दू" -- प्रिय कर्ण, ५ 

ये दोनो इजन वाले कमरे मे गए. वे अभी मी अपने रहस्य कौ 
छिपार रखते, पर शन्त ने पुष दी लिया-- "क्या पाया तुम, 
कर्णं 2" 
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कर्णं सदा की भांति गंभीर वना रहा. 

"हा, क्या समदय पाए कर्णं 2" दति ने मुस्करते इए पृष. 

"मेरी भावी पत्नी" -- कर्णं ने धीरे से कहा. 

दनं युदतियां परस्पर गले मिली दोनो व्यित ने हाथ 
लाए यह समइते इए कि यह कल्पना नहीं कल्कि वास्तविकता 
॥ 


एक ग्रह का पता लगाया गया भौर अन्तरिश्ष-यान उधर को 
ड़ दिया गया, जव वै उसके वातावरण के समीप पे ओर यान 
गे गति धीमी की तो सरह डे सूर्व चारों दिशाओ मेँ विखरे नजर 
7ए. वहा विधैली गैस का अमाव था. तापमान भी अनुकूल था. 
रन्तु शान्त ने यान को समुद्र पर उतार कर जव उसका जल चखा 
 वोला -- "आमोनिया कोपर सत्फेट-भागौ यहा से" ओर 
कट के द्वीप कौ ओर ध्यान घुमाया 


16. नलसेभेदे 


नि तटे पर पहा तो कु आवाज सुनाई दौ -- "यह गोलावारी 
से हो रही है ?" शन्त वला -- "अणु विस्फोट ?" -- "अभी 
यते है" -- कर्णं वोला -- "रेस हवाई जहाज तो दमने कभी 
ये नही ये तो जानवर हो सकते है". उनमें से एक तो नई प्रकार 
ग जीव था जो अकेला ही एकं जगी जहाज को भी संमाल सकता 
. उन जीवों की चोच ओर ईने व्ड-व्डे थे. वे विचित्र पोशाक 
हने हुए तथा अग््र-भ्त्र से सुसज्जित ये. उनके गोलो से आग 
रस रदी थी. ¢ 

दोनो ओर से गोलावारी कुट क्षणो के लिए दुई. अन्त मे 
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उनका वेड परास्त होकर भाग गवा, परन्तु जाने से पूर्वं उस 
विशालकाय जीव (वेड) ने इनके अन्तरिक्षयान कौ काफी शति 
पहुाई. 

तभी एक अचम्भा इन्दे देखने को मिला. युद्ध क उपरान्त जा 
इनक्रा यान उतरा वहा शत्रु का दल खड़ा मिला. उनके साध उनकी 
स्त्रियाभी, जी गहनो से लदी थी. वे समी दृष्ट-पुष्ट यै. पुर 
लगभग निरस्त्र चमडी, नीली आयं तथा वाल काले 

"मै तो उतस्गी नही" -- दृति हैरान होकर वोली -- "किंते 
भयानक जीव है!" 

"नीचै उतर कर उनसे परिचय तो प्राप्त कर लो" -- कर्णने 
कदा "वे कितने उतावले है !" 

दोनी ओरसेलोगञअे वद. उन लोगो नेसैनिकटठंगसेइन 
अतिथिवो का स्वागत किया. उनके पी खड़े दासौ ने भ इनको 
वैसे दौ नमस्कार किया. तव उनके नेता नल ने तवि के ग्रह फी 
ओर सकैत किया, 

वे सोग इनकेसाथ अपने हवाई जहाज म तावे कै ग्रह की 
ओर उडे वै एक ठडे नगर म परे जहां सके भवनों के ऊपर 
विद्धा रखी थं तथा अल्लग-अलग वर्गो के लिए अलग-अलग मार्ग 
ये 

उनका मुचिया नल इन्दे एक विशाल भवन मेँ से गया. वर्ह 
सुन्दर पेड, सुगन्धित पवन, स्त्री तथा धातुओं से वने भवन अनोखी 
छ्टालिरहुएये. { 

वहां पर्हुवते ही वे सम्राट के अतिथि वने. उनके सिए मेज पर 
विविध प्रकार के व्यजन परोसे गए. पुरुपो व सत्रियो को भोजन के 
वाद अलग-अलग सुसज्जित कमर मेँ ठहरा दिया गया जहां हर 
प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थी. 
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17. मार्दनल तथा कोडल 


प्रातः होति ह उनकी शेव दासी -दीराध्कीप (4 य स 
जगह सुगन्धित पदार्थ लगाए. दूर्ति नेउर ण्केःदासु 
वातयीत की तव वे रक्षक इन्दे दं व मदे भ पः 
दास कुण्डल जति के ये तथोःसवयोदनल स्न ॐ 
के राजकुमार तथा राजकुमारी भौ धे"उनकै रोजी 
एसे-पसे देस्मेट ये जिनको सिर पर रखने से सरि पहनने 
वलि क प्रप्त हो जाता था, 
वै दास कुण्डल के राजकुमार कोडल के सम्बन्धी थे. मार्दनल 
जाति का नल शिकार क लिए गया था तौ उन लोगो को वन्दी वना 
लायाथा, 
कोड़ल राजकुमार ने इन्दे बताया कि नल इन दासो को तथा 
उन अतिधिवे को मार कर तावा हधिवाने की योजना वनाए हुए ह 
क्योकि उनकी धरती पर तावा होता दी नही, 
` "फिर हम वच कैसे सक्ते दै ?" शान्त ने पृष. 
दासौ कै राजकुमार कोड़ल ने का कि वे उन्दे अपनी 
राजधानी कुदाल मे सै जा सकते है जहां कि उसके पिता उनका 
भव्य स्वागत करेगे तथा वदां तावा जितना चदि मिल जाणएगा, 
दास राजकुमार कोडल ने प्रसन्न होकर शन्त को पी. एच. 
शी. की दग्र प्रदान की. मार्दनल जाति का नल अपने भग रक 
के साथ वड रोव से अपनौ धाक जमाने के लिए भवन मे दायिल 
हश. उसके इस अनुचिते व्यवहार के कारण शान्त मे सशत्र 
ॐी वुरी नौयत को भापते हुए उन्हे तो पटख दिवा. इसपर 
` नल ने विरोध किया, 
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18. कुण्डल प्रदेश मे 


ये अतिथि राजकुमार कोडल के साथ हो लिए. राजकुमार ने स्ववं 
कदरो सँभाला लिफ्ट द्वारा ये ऊपर गए ओर राजकुमार ने उन 
विरोधी सशस्त्र सतरिवों कौ मार दिवा 

भवन के वहिर खड गैनिक दल से भी लडाई लनी पड़ी. 
शान्त तथा कर्णं ने गोलियों की वौहयार की तथा शत्रु के सैनिक दल 
कोएकक्षणम ही खत्म कर दिया गवा. तव वे अपने यान को 
लेकर उड़ गर 

नीचै से गोलियों की वीचार होने लगी, परन्तु वे गोलिवो की 
मार से ऊपर जा चुके धे. उन्ोने राजभवन पर -तथा राजधानी 
पर भी वमवारी की. नीव सव कु धुरम ठक गया था. 

वै काफी ऊपर उड रटे थे. शान्त ने यान धीमा कर दिया तथा 
दूसरों से सलाह सेने लगा. 

"अहा ! शीतल पवन का ्यौका कितना सुखद है" -- उसने 
उस उचाई तथा पत्री पवन मे सास लेते हुए केदा तथा यान कौ 
समुद्र की ओर मोडा तथा कदल केशानी के दाथ मे दिवा. समुद के 
समीप उडत हुए मार्दनल के दवाई जदा ने उन्दे धेर क 
कोशिश की परन्तु ये लोग यान को उनकी मार से ऊपर ले उ 

कुण्डल प्रदेश के राजकुमार कोड़ल ने अपने पिता को सारा 
वृत्तान्त फोन पर वता दिया. यह महत्वपूर्णं समाचार उनकी विजय 
तथा सुरक्षित वापसी के सम्बन्धर्मे था. 

शान्त ने कर्णं से पृष -- "क्या इन लोगौ पर भरोसा किया 
जा सकता है ओर राजभवन मेँ रुकना ठीक द 2?" 

"मुञ्चे तो ये सोग उन मार्दनल जाति के सगो से कदी अधिक 
हितैषी मालुम होते दै" -- कर्णं ने उत्तर दिवा -- "ओर जहां तक 
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ठहरने की वात है हम अलग रहेगे. रहना तो जस्र दै यहा तावा 
मिलने कीआशा भी तोहे". 

"तुम्हारा कहना शिरोधार्वं है" -- शान्त ने संतौप व्यक्त 
क्या. 

नीवि नगर से अपने स्वागत के लिए अनेकौ तोप की सलामी 
की गरज उन्हे सुनाई दी. चारो ओर पताकाए, विज्ञापन तथा स्वागत 
मान देखने तथा सुनने कौ मिले 

उनके स्वागत के लिए उनके नीचे उतरने से पूर्व ही हवाई 
जहाज ऊपर ही पहं गए. सजी हुई वेश-मूपा मे जनता की अपार 
भीड़ थी. भारतवर्षं तथा उस देश के इड साथ-साथ लहरा रे थे 
तथा दोन देशो के रष्टूगान की धुन वज रहौ थी उनके मुक्त शाही 
परिवार का भी भव्य स्वागत हो रहा था. 

दप्ाई अड्डे पर शाटी परिवार के लोग भी भत्यन्ते सादी 
वेशभूषा मे ये जिन्हे देखकर शान्त को आश्वर्यं हुआ. 

"हमारे बन्दी होनि के कारण शादी परिवार भी साधारण 
॥ भ हमारा स्वागत कर रहा है", राजकुमार कोडल ने स्पष्ट 

॥ 

राजकुमार कोड़ल जिसे दुणाक व द्रोण भी कते धे. उसने 
उतरते ही कहा "मित्रो ! यह मेरे पिता जी है कुण्डल सम्राट. पिता 
जी, इन लोमो ने हमे उन राक्षस शत्रुभौ से हुवाया दै. यह हे 
सरस्वती की मूरति श्री शन्तं ओर जान के भंडार, दूसरे श्री कर्ण 
सक्षात्‌ कुवेर, कुमरी दुति तथा मृगनयनी ओर ये है दोकिटर केशानी 
प्रसिद् वैन्ञानिक तथा इनके बन्दी". 

"महाराज, राजकुमार द्रोण ने हमारे वारे म वदा-चदा कर 
कहा है" -- शान्त वोला -- "परन्तु यद महीं वताया कि हरमे 
वेवाने वाले ये लोगहीरै 
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सम्राट ने इनके शब्दो की अपेक्षा करते हुए इनके प्रति वड़ा 
आभार प्रकट क्या, परन्तु आश्वर्वं से वोला "धरती के इन 
अतिधियों के विपय मे सुनकर मुञ्चे वड़ा दर्प हुआदटै. ये देवी 
सरस्वती व कवेर क साक्षात मूर्तियां होते दए भी दसो के दास 
कैसे वन गए ? इनकी पदविवौं की मी हमे समद नहीं आई". 

राजकुमार द्रोण ने वताया -- "पित्ता जी, हमारी भाषा भे 
इनकी पदवियों के वरावर के शब्द तो ह न्दौ. इनकी सरकार प्रजा 
द्वारा चुनी हुई प्रजातन्त्र कहलाती है जहां घोडे, गधे सव वरावर 
दै. वहां अपने अधिकार तो सभी मांगते है परन्तु कर्त्तव्य को 
कर्त्तव्य समञ्यकर निभाने वाले विरले है. इनका देश ब्रह्माण्ड मे 
प्रावीनतम तथा सभ्यता का सोत रहा टै, उस देश आयावर्त से टी 
अन्य देशो मे सभ्यता, ज्ञान तथा विज्ञान कैला. फिर युग वदला 
ओर सोने की चिडिया तथा ऋषियों का देश परस्पर फट कै कारण - 
परतन््र वन गया. अव इनका महान्‌ देश भारतवर्षं फिर उन्नति के 
शिखर पर परव रदा दै, पर परस्पर ई्प्या-दरेय के कारण ये एक 
दूसरे की टांग भी खीचने लग जाते है". 

राजकुमार द्रौण ने शान्त, कर्णं तथा डो. केशानी के परस्पर 
गड की वात भी वेताई कि कैसे उन्होने आपस भं मिलकर दुनल 
जाति के राक्षसीं से अपनी मी रक्षा की तथा इन्हे भी वचा लाए ~ 
"कर्णं तथा शन्त ने अपने शत्रु केशानी को पिस्तौल मी दिया ओर 
वह उनका दास भी चना रहा". 

"वेदा, जो तुमं कह रहे हो ठीक है ? यह अजीव सी मान 
मर्यादा है". र 

ष्जीहां पिताजी, ये लोग हमसे कई वातो म अगिदै, ओर 
स्लान, विज्ञान, शौर्य, धैर्य, दया, दानशीलता, एव, प्रमु मे आस्या 
इत्यादि समी गुण इनमे है". 
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वार्तालाप करते-करते वे लोग रेसे सुन्दर राज प्रासाद भँ 
पुव ज मार्दगलो के राजभवन से मी कहीं अधिक वद्विया या. 
वहो दर प्रकार की सुविधा उपलव्य थी. तैर के लिए तालाव भी 
था. 
"यूष" -- शान्त के मह से निकला -- "क्या ठंडा जल भौ 
मित सकता दै 2" 
"मशीनें द्वारा जले को ठंडा कर सक्ते है" -- द्रौण ने का, 
"धन्यवाद" -- शन्त ने कठा "म भूल गया धा. खाना अपना 
हम स्वये वनाफो, आपका नही" "जैसे आप चदि". 
ये लोग अभी स्नान से निवृत्त हुए थे कि तव तक द्रोणं लौट 
आया, परन्तु अवके पूरी सजधज के साथ. दीरो से जडी वेशम्‌ 
धी. बाल म चमकती-हुई मुट्ठी वाली पिस्तौल. दाएं वाजू परं 
भमूल्व धातुभओ का पट्टा जिसपर हीरे मौ दे हुए ये, बाएं वायू की 
क) पर एक रेसा यन्त्र था जिसपर कुण्डल जाति के देतिहासिक 
"स्वागत, धरती के अतिथि गण" -- राजकुमार द्रौण ने हरेक 
ॐ कलाई पर कीमती नीली धातु के छोदे-घठोदे टाइम पीस वधि 
दिए,-- "अव भरे साथ भोजन के सिए चलने का कष्ट करणे ?' 
"सधन्यवाद" -- दति ने कदा -- "गुद्धे तौ जोर की मू 
ली दै", 
भोजन कक की ओर जति समय दति तौ द्रोण की चमकती दुई 
फेला की ओर ही देखती रही. 
"ये हमारी शादी की अगूढिया दै" -- द्रोण ने उसकी 
उत्सुकता को 'शान्त किया 
"हमारी धरती पर भी कु लोग विवाद कै अक्सर पर 
अगूषठियो का आदान-ग्रदान करते ह, मारतीय यद्धति के अनुसार 
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अग्नि को साक्षी रखकर धार्मिक पुस्तक वेद के म्र कै उच्चारण 
से विवाद को सम्पन्न किया जाता है". 

सम्राट ने स्वव उनका भोजन. कक्ष के वाहर स्वागत किवा, 
राजकीय परिवार कै स्त्रियो की पोशाक दीरों से जड़ी थी. 

भोजनोपरान्त वै जोड अपनै-अपने कमरों मे चते गए. वादर 
सतरी खडेथे 

"अव तो सम्राट ने तुम्हे कुवेर का पद दे दिया दै" -- मृग 
मयनी ने चुटकी ली -- "अव हमारे जसे साधारण लोर्गौ का क्या 
मूल्य रह गया है" ? 

"ग तु्हारे लिए वही दू जो पहले था" -- कर्णं वौला ~- 
"इससे हमारे प्रेम मेँ कमी नदीं आ सकती". 

दोन ने परस्पर आर्सिंगन किया, 

"अव यदि ठंडा जल मिल जाता तो हम लीग उसमे मजे से 
तैरते" -- शान्त ने कदा. 

"अव तो मुञ्चे मृगनयनी के साथ शयन-कश्च मे जाना है" -- 
दुति ने उसके कन्धो पर हाथ रखा -- "शन्त, म तुमसे विवाह के 
लिए प्रस्ताव रखती हू". 

"मैने अभी तक ठेसी कल्पना भी नदीं की थी" -- वह वोला 
-- "यैर, यदि तुम चाहती हो तो मै भी कैसे इन्कार कर सकता 
दं? मुद्ध अत्यन्त प्रसन्नता होगी" 

"वहा तो विवाह थोडे म ही सम्पन्न हो जाएगा" -- दति ने 
प्रस्ताव रया -- "घर लौटने पर तो पिता जी वहुत आडम्बर 
रचेगे. शादी वड़ी खर्चीली हो जाए". 

"तुम्हरे प्रस्ताव से म सर्वथा सहमत दं" -- शान्त ने सतोष 
व्यक्त किया -- "मै प्रातः होते हौ राजकुमार से अनुरोध कर्सगा 
कि रस्म कौ विधिवत किया जाए". 
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"एक वात ओर” -- दति वौली -- "मृगनयनी यद्यपि 
कोचशील ह, परन्तु देसे प्रस्ताव का स्वागत करेगी वड स्वयं ही 
र्ण के सग विवाह वंधन्‌ मे वंधना चादेगी" 

"कितना वद्रिया तथा आदूलादमारी सुद्ाव है ! " 

शन्त ने द्वार खोला -- "मुगनयनी को इधर लाभी, कर्ण 

"जरा सावधानी से" --दुति ने कहा-- "कीं वात बिगड़ न 
य. 

"तो इन वातो भ सदैव सतर्क रहता दू" --शान्त का उत्तर 
. 

वै दोनो भौ पहुच गए. 

"दरति इख अवसर का लाभ उठाकर भज ही विवाह वंधन 
ी प्रस्ताव रख रही है" -- शान्त वोला -- "ओर मेरी उत्कट 
च्छाद कितुम दोनों कौ आज ही विवाह सू म वांधं दिया जार. 
यपि आप लोगों फो आपत्ति न हे इसलिर९ सोचे के लिए क्षण 
ताहू हवन्‌", 

मृगनयनी पहले तनिक की ओर फिर कर्णं के कये के 
माथ लगं गर । 

"ह तो यह एक उपयुक्त अवसर" -- कर्ण न स्वीकृति दी -- 
वापिस लौटने पर घर वाले भी कोई आपत्ति नदीं करे. अगे 
से मृगनयनी की इच्छा". 

"शुम काम मे देरी कैयी 2" वह वली -- "वदि भज दी 
¶प लोगो का विचार टो तो मै सर्वथा सहमत दू” 

"ठीके है म उठते ही यह प्रस्ताव राजफुमार के सामन रख 
ता दू" -- आन्तं ने कदा तथा दोनों जोडियां सेनि के लिए 
'तग-अलग कमरो म वली गड्‌. 

"मुञ्चे तो आज वड़ी प्रसन्नता दो रही है"-- दति ने प्यार स 
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शान्त का हाथ चूमते हुए कहा -- "आज रात मले ह मुद्ध नीद 
आर". ~ 


19. विवाह संस्कार 


शान्त गीं के कारण परेभान-सा विस्तर से उठा, परन्तु उसः 
हृदय गद्गद्‌ हौ रहा था उसने यूर अच्छ तरह शरीर 2 
मले-मल कर स्नान किया तथाप्रम्‌ से आशीवादतेनेके ति 
दत्तचित्त होकर सन्ध्या की 
प्रभो, इस शुम अवसर पर आशीर्वाद देना, आदर्शं तथा सुः 

दिवाहित जीवन के लिए ओर सामर्थ्यं प्रदान करना कि अप 
कर्तल्य को तिष्ठा से पूरा कर" 

तमी भीतर से सारगी की मधुर ध्वनि उसे आनन्द विभो 
करने लो. 

"नमस्ते शान्त, आज तो यूव युश प्रतीत होते हो". 

आप भी तो, क्वोकि जीवन मं एक नया उध्वाय शुरु टोनि ज 

रहा है" ६ 

"मुञ्च तौ अवे पता लगा कि आप दोनों युवक गावक है" 
मृगनयनी मुस्कराई 

"व्राथस्म सिर्गस" -- शान्त का उत्तर था. 

समी की हंसी टूट गई. 

थोड़ी वैर म कर्णं ने शान्त से कहा -- "इन लोगो के भी अपः 
पुरोहित दै, क्योकि मुद मी इनक धर्म का कुट ज्ञान दै, परन्तु 
शान्त तुम तो इनके धर्म के विषय मँ काफी कु जानते हो जरा कुट 
वताओ" 
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योड़ देर चुप रहने के वाद शान्त बोला -- "न सोगो की 
आसमानी भावा है. ये सौग केवल शक्तिशाली सन्तान दी वल 
करते है. दुर्बलो व दुराचारियों का यहा कोई स्थान नही. इनकी 
सर्वोच्च शक्ति ओमन है जो हमारे ओडम्‌ शब्द से मिलती है. हर 
जीव मे ऽसी की सत्ता मानते ह जिसे ये अमन कहते है. जिस हम 
जीवात्मा की संसा देते है." 

"इनके यदा चयूट, कपट, छल, वेडमानी इत्यादि का माम नही 
ये ईमानदार, सत्यवादी, दयालु, परोपकारी, वलथासी तथा विद्वान 
है. ये पाप की परिभाषा तक भी नही जानते. नीच प्रकृति चाल 
व्यदिति इनमे नहीं मिले". 

"अपने सद्गुणो व सदाचार के कारण दूसरी जातियौ से 
भपने. को भेष्ठ समडते है. इनके राजा, सेनापति तथा उच्च पद 
१ समौ व्यक्ति तेतिक तथा शारीरिक दृष्टि से सवके आगे देते 


एक सेवक ने सप्राट तथा राजकुमार के आगमन की सुचना 
` दौ. विधिवत अभिवादन के वाद वे भोजन कश्च म गए. उसके वाद ` 
` शान्त ने विवाह की चर्चा छेड़ी. सम्राट वहुत प्रसन्न हुआ. 
` सम्राट ने विचार व्यक्त करते हुए कहा -- "महामना शन्त, 
हमारा परम सौभाग्य है कि धरती के अतिथिवो का विवाह हमारे 
५ मेहने जा रहा है. यह रेतिदासिक घटना अविस्मरणीय 
- लेगी, 


` "कृपया एक साधारण सी रस्म" -- शान्त ने अनुनय की. 
"मै पुरोहितं कौ बुलवाता हु. वेदा द्रोण, कुद प्रवय सापता 
द, क्योकि तुमे इनके रोति-रिवाजो का काफी पता है.” 
"जो आज्ञा पिता जी" -- राजकुमार ने सिर द्युकायाः 
तव राजकुमार शान्त की ओर मुडा अर वोला -- "अप 


83 


स्थायी प्रकार की शादी चाहते ह कि तलाक वासी 2". 

"हमासौ धरती पर प्रणय सम्बन्ध ईश्वरीय देन समञ्लो जाती 
है ओर उसे जन्म जन्मान्तरो तक्‌ का पवित्र सम्बन्ध समद्या जाता 
दै", 

"राजकुमार द्रौण ते वताया -- "इस लोक मे विवाह से पूर्व 
वर-वध्‌ का मानसिक परीक्षण होता है. यदि किसी प्रकार से कोई 
अनाचार का दोषी पाया जाए तो स्थावी सवन्ध सभव नहो". 

उन दोनो जियो के सिरो पर तारो से जडे हुए देलमेट लगा 
दिए गए. थोड़ी दर मेँ उन्देँ उतार दिया गया -- "वदी प्रसन्नता दै 
कि आपके जीवन की रेखाएं स्पष्ट तथा पवित्र पाई गई ई. आपका 
विवाह सम्बन्य स्थायी स्प वाला दी होगा. 

दोनों का परीक्षण आशाजनक निकली. 

"यदि इस परीक्षण मे कमी हो ओर मै सम्पन्न कपवादूतौ 
भरे पिता जी आत्महत्या कर ल". 

"कारण 2” शान्त सुनकर हक्का-7 कका रह गया. ९ 

"क्योकि विवाह कै परिणाम का उत्तरदायित्वं उन पर आ 
जाता है अौर वेह स्वयं पवित्र तथा शुद्र हृदय 2". 

"धन्य टो ! रेसे जीवों कौ हमारी धरती पर महात्मा, कपि 
मुनि ओर साधु की संञा दी जाती दै. वं राजा जनक जसे, 
राजर्पिभीपेसेदी दौ चुके है. अग्नि, वायु. आदित्व तथा अंगिरा 
भी आदि पि ये जिन्हे वैदो का सान हुञआ था. 

दोनी युवतियो के चले जाने पर राजकुमार द्रोण ने कहा -- 
"मार्दनल जाति के सगौ ने गैस तथा सेना सम्बन्धी रहस्य को हम 
कुण्डल से चुराया है जिससे वे हमारा नाश कर दैने' की योजनां 
दनार हुए है" 

“इसका भी इलाज है" -- शन्त ने आश्वासनं दिया -- 
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"अपने अन्तरिक्ष-यान कौ जरां टीक-ठाक करते हौ आपके साथ 
चलकर हम उनके राजप्रसादं फो तथा सम्राट कौ नष्ट-भ्रष्ट केर 
दे. 
राजकुमार द्रौण नै अपने अनुमवी इंजीनियर को काने पर 
गा दिवा. उनकी कार्वकुशलता कौ देखकर शान्त चकित रह गया, 
इतनी जल्दी ओर इस प्रकार के यन का प्रयोग किया गया जिन्हे 
किङ्ललेोगोनेनकमीसुनाथानदेखाथा. यान कौ एक नया स्प 
देदिया गया, 
इसके वाद राजकुमार राज भवन म वापिस लौट गया. वे 
दने विवाह संस्कार के लिए वस्त्र बदलने चले गर कुट देर के 
उपरान्त वे इकट्टे हो गए. 
"हम कैसे जव रहे है ?" उन्होने राजकुमार से पूषा. 
"वाके लग रहे हो" -- तीनों ने दाय मिलाया. 
. , महारानी तथा राजकुमारी की देख-रेख मे दूति तथा मृगनयनी 
ने भी वधु वाली देश-मूपा पनी. 
"प्रसार फी सर्वोत्तम परियां"-- महारानी ने उन्दे देखग्र 
कहा. “ 
"धन्यवाद" -- वे दोनों सूव दसी. 
ह "महारानी ने दोनों वधुओं की अलक के साथ चमकते दए 
दीरो की ्ालरे-सी लटका दी." 
दीन जोद्धिवां विवाद-मण्डप म गड जहां गण्यमान्य व्यक्ति 


संस्कार शूर होते दी उन दोनो देशो के (भारतीय च कुण्डल) 
ॐ उपयुक्त गीतो के रिकाईं बजने लगे, अग्नि को भी प्रज्वलित ` 
`का गा. उसमे देसे सुगन्धित पदाथं डते गए कि सारा 
भतावरण महक उठा. दोनो देशो के वैड वजने लगे. उनके पुरोदितो 
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ने अपनी मापा मे मनं का उच्चारण किया. दो विभिन्ने समतां 
तथा नक्षत्रौ के जीवो का सम्मिलित समारोह या, 

अन्त मै पुरोहित मधुर शव्द मं वीला.-- 

"श्रद्धिवं महाराज, महारानी तथां उपस्थित सज्जनो ! आऽ 
दमे धरती से आप दुए मान्य अतिथि का डस सोक मे प्रथम वा 
विवि संस्कार करते दए वड़ा दपं हो रहा है. दम इनके स्या्यं 
सम्बन्ध तथा सुखी विवाहित जीवन के लिए अपने ओमन २ 
आर्थवाद लेते ह. टम इनकी समृद्धि, स्वास्थ्य तथा प्रसन्नता की 
कामना करते है" 

यड विरामं के वाद वह फिर वोला -- "शान्त, दति तथा 
कर्ण, मृगनयनी -- आप हमारे सामने शपथ ले रदे है कि आप 
*सदैव एक- दूसरे के प्रति ईमानदार तथा सच्यै वनकर भपने 
कर्वत्यं की निष्ठा से निभति रगे कहिए आपकौ स्वीकार दै ?" 

हम स्वीकार दै" -- दोनो जोहियौ ने दस्तवद्ध स्वीकारं 
किया तेथा सिर शुका 

"म आशीवदि देता दू कि तुम्‌ दौनों युग्ल प्रलय तके इस पवित्र 
वैधन.मे वैधे रहो तेथा यूव फलो-एूली 

पुरोहित के अगे उन्दनि इुककर घरण स्पर्श किए. उन, वुग्ले 
कौ सुन्दर फ्रेम मै मदाकर प्रमाण-पत्र भी दिए गए जिनपर सप्राट, 
राजकुमार तथा पुरोदिते के हस्ताक्षर थे. वाद मे उन्हे शादी व्यजन 
परोस गए. आर उपसिथत्त प्रतिष्ठित व्यक्तियो- द्वारा उन्दै 
शुभकामनारं दौ गड 

उसके वाद पुरोहितं ने फिर कदय -- "मुद्ध इन विशिष्ट 
विद्वान अतिधि्ो का स्वागत कृरते हुए दर्यं तथा गर्व हो रहा है 
कठिनं समय मे. इन्ने अपने सहयोग द्वारा दमारौ नीतियीं का 
समर्थन "करके दमारी स्वच्छः आयनः प्रणाली की भरष्ठता कौ सिद्र 
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कर दिया है. इससे हमारी मित्रता दृद हो गड ह उन्होने हम पर 
स्वस्य छाप छोड़ी दै". 
` जनताने दर्पं घ्वनि की ओर प्रतिष्ठिप व्यक्तियों मे इन्दे 

विधिवत सलामी दी 

दति ने अपने कमरे भे पहु कर कहा -- "शान्त, क्या यह 
स कु मत्य नही था ? हमें तो इसकी कमी कल्पना मी नहीं हो 
"सक्ती थी. म तो जिन्दगी भर इसे नहीं भूमी. 

"ठीक कहती हो. रेसे भव्व समारोह को कौन भूलेणा ? यह 
हमारा परम सौभाग्य है". 


` 20. कुण्डलो की दिजय 


"दसौ अमूल्य वेश-मूषा तथा दीरो से जड़ी अगूढ कौ देवकर नुद 
विस्मय हो रहा द, शान्त -- कर्णं ने उपहार मे मिली अगूटी 
कालौ उगक्िवो को दियते हूए कदा. 

"अरे भाई, वे ठेस भगूषियां है जो कान्तेन मही हौ 
सकती, न ही दासी जा सकती ह", । 

"तुष्ारी अल्काभं पर लटकाई गई नगौ से जड़ी लर तुद 
कैसी सग रहीं है 7" कर्णने पू. ‡ 

"इनके क्या कहने ! ये तो अधनी प्रकार की आप दी ह" - 
न्ते एल रहा था -- "पर जद ठम्‌ चम्बा मे अपने घर सैट तो 
लेग के कि ये वोतल खोलने वाली चावियां है". 

दौनोंकीरदसी छूट गई 

"हरे की परय जौदरी ही कर सकता है" कर्ण ने कटा, 

"यदि दिमाचल प्रदेश फे गाव मं हमारी पलियां हीरो से 
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जटित वालि पहनकर बादर मिकली तौ हमे धर्म-पलिनयो से भौ 
वचित दोना पडेगा" -- शान्त ने मजाक किया. 

दोनों ने फिर ठहाका लगवा. 

मृगनयनी ने प्रश्न किया--"हमारे इनं प्रमाण -पत्र की पन 
धरती पर मान लिया जाएगा ?" 

"म मानेगे तो वदा फिरसे अगनिके चौद भोवरे लेते 
डवल शादी दौ जाएगी" -- कर्णं मुस्कराया,. 

तव खाने से निपटने के वाद वै अपने अन्तरिक्ष यान कौ देखन 
ग. यान पूरी तरह से तैवार खड़ा था पर तावे की अतिरिक्त घटौ 
फीकमीथी 

"तावे की क्वा स्थिति दै, राजकुमार 2"-- शान्त ने पृष. 

"इसकी योज का हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है. म 
स्वय भी जुट रहा हू यदि अवकाश दो तौ आप भी साथ रु 
जाए". 
दोनों ने ही राजकुमार की सदायता करना सदर स्वीकार फर 
सिया. नई धातु से काम करना कर्णं के लिए सर्वथा नया अनुभव 
था, 

तभी प्रधान कर्मचारी ते सूबना दी -- "तावे की दो ष्का 
परवन्ध हो गया है, एक ट्‌ लगा दी गई है इंजन मे तथा दूसरी को 
वादकेचतिएरखदिागयादै. 

"शावाश ! ” राजकुमार द्रेण ने उसे थपकी दौ. "मुदे इतनी 
आशा नही थी. 

शत्रु मार्दनल का हवाई दल इनकी सीमा पर अक्रमण कर टी 
रहा था. इन्टीने उनके हवाई जहाजों को वेरोक-टोक आने दिया. 
तव इन्दोने उनका घेरा डाल लिया, पर वे बड़ी फुती सै सभी 
वकर निकल गए, इन्दोनि उनका पीट्या किया तथा उन्हे उनी 
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सीमा के पार दूर तक खदेड दिया. जव ये वापिस ठट तो उन्दने 
अधिक थव्ति से इन पर चटाई करके वमवारी की. 

शान्त, कर्णं तथा ई. केशानी ने स्थिति संभाली. शत्रु काफी 
मुकसान पहुंवा गया था. इन्दनि भी दरव नहीं षोड. 

ये अपने अजेय अन्तरिक्ष-यान को शत्रु की सीमाकेपारले 
गए. उनके जहाज को तो घमासान गोलावारी से मार-मार कर 
गिरा दिया. भागते हु का पीहा करके उनमें आग लगा दी गई. 
अवे ये वेखटके राजा के भवन पर पहुंच कर तसल्ली से गोले 
फकने लगे. थोड़ी देर म राजप्रासाद जमीन से मिला दिवा गया 
ओर चारो ओर धुं ही धुर्ओं दो गया. राजधानी के निवासियो मे 
हाहाकार मच गया, शत्रु सेना का शायद ही कोई सैनिक ववा 
गा. 

विजजवी बनकर वापिस लौटने पर इनका भव्य स्वागत किया 
गबा. तव कुण्डल नरेश ने समा बुलाई ओर विशेष अतिधियौ कौ 
मच पर अपने साध स्यान दिर. ८ 

सप्राट मै अपने स्वागत भाषण मे कटा -- "ठमारी मपां 
आपके भेव्य स्वागत के लिए शब्द नीं दै. आपकी सेवाओं के लिए 
मै अपनी ओर से, शदो परिवार की ओर से तथा सरे प्रदेश की 
ओर से आभार प्रकट करता हः धन्य है वड भारत देश जिसके 
निवासी रेसे धीर, विद्वान, वैज्ञानिक, मद्र तथा निस्वार्थ सेवी है. 
मश देसे देश से मित्रता का हाय वदति हुए गवं मदसूस हो रहा है. 
से महान्‌ तथा उन्नत देश के इस व्रहमाण्ड म अस्तित्व 
का हमे अव पुता लगा दै. हमारा पसे देश को शत थत 
प्रणाम". 

तव सश्राट ने शान्त को अपने राज्य क राजाधिराज की पदवी 
दौ, तथा अमूल्य धातु का कणन दिया. कर्णं को सप्राट ने अपने 
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राज्य म अपना प्रतिनिधि घोपित किया तथा केशानी को एक वैग 
भटे दिया. 
` कुण्डल सप्राट के भापण के उत्तर मे शन्त नै कदा -- 
"सम्राट महोदय ने हमारा तथा हमारे देश का सम्मान करके अपने 
वडप्पन ओर प्रतिष्ठा का प्रमाण दिया है. हमने मानदता के प्रति 
अपना कर्त्तव्य मात्र निभाया है. मै उस ओमी से आपके व राष्टूके 
उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रार्थना करता दू ओर अपने देश की ओर 
से दृदतर मैत्री का आश्वासन देता हू". 

तातियों से मच गज उटा 

विशेष अतिधि धरती के लिए उड़ान भरम की तैयारी करमे 
लगे. 

सप्राट, महारानी, राजकुमार, दरवारी तथा अन्य आए हुए 
गण्यमान्य व्यविति भी उन्दे भव्य विदाई देने के लिए उपस्थित ये. 

सम्राट ने उनके उडने से पूर्वं फिर अपने सिर पर दाथ रखकर - 
कदा -- "वेह सृष्टा ओमी आपके हर प्रयास को सफल करे ओर 
आप उसे स्वयं प्राप्त कर लै. हमारी अन्तिम शुभ कामना" 

कुण्डल के शादी वेड ने तोपों की सलामी दी. 

शन्त ने सभी की ओर से हृदयस्पर्शी शब्दौ मे धन्यवाद दिया 
ओर सभी ने नीचै खड़ी भीडु को ञ्युककर नमस्कार किया ओर तव 
अपने अन्तरिक्ष यान में प्रवेशं किया. 


21. साहसिक यात्रा से वापसी , 


"यान के अन्दर प्रवेश करते ही केशानी ने अपना वैग सौला. उसे 
हीरो कौ आश थी पर पाया उसने चासवीय रेडियम्‌,. . 
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पह उस निराशा हुई परन्तु, चत उर ० देयाः 
कीमती हीरे तथा जवाहर भी # उुहणाणमूलवः 
४ (प १ मकनन म 


मिल सकता धा. ५. 4 ~ 
"अव" -- उसने सोचा -- "नै अेनरहेनापसन्तः 
अन्तरि्ष-यान की वापसी कोई विशेष उल्तैयेनये"ाछन्षीरये” 


यारी-वःरी यान को उति हुए उसे व्डे-वहे सूर्यो के अकर्षणसे 
खीच ले गर. उसमे लगे हुए यन्त्र यान की हर श्षण की गतिविधि 
कौ दर्शारहैधे, 

अये मार्गमे पहुव कर छ्ड कौ उल्टा दिया गया तथा यान 
मेदू की तरद घूमा, 

कृ दिनों तक यात्रा करने के वाद शान्त ने एक रेसा नक्षत्र 
देवा जिसका मनोरम दृश्य वह दैखता ही रह गया, 

गीवै की ओर उत समय उन्दे धरती दिखाई पटी भौर 
वर्ानी धव प्रदेश भी. नीचे वादल श्रा रहे धै. 

सद्कियां भोजन तैयार करने गड तो `केशानी शान्त के पास 
वैठ गया, 

"सज्जनो ! तुमने भेरे.वारे मे क्या फैसला किया है ?" 
उसने प्रश्न किया, 

"तुम्दारी सहायता को देखते हुए तो तदै, मुक्त कर देना 
बहे पर साथ ह तुम एक दुश्ट व्थवित मी ही. तुम स्वयं ही 
पेताओ कि क्या तुम्‌ दया के अधिकारी हो?" ~ 

"मुञ्च चिन्ता नही जौ चाहो करो" -- डोक्टर वौला -- 
"ववा रहा तो भेरी यह कमाई काफी है". 

"तुम हमसे वच कर कीं भी नही जा सकते, एक वात ओर, 
यदि परमन दति व मृगनयनी की ओर हका तो तुम्हरे टुक्डे-दट्क्डे 
कर दिए जाश. समद् ?" -- शान्त ने चेतावनी दो, 
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"बिल्कुल, अच्छा नमस्ते" 

हिमाचल प्रदेश की सीमा प्रवेश करने से पहले ही डोषिटः 
केशानी ने इधर-उधर का, धरती वाला रूट पहना ओर कुण्डं 
प्रदेश का हवाई ह्याता लेकर दस हजार फट की ऊंचाई से कूद 
पडा ओर हवा मे ओदल दो गया 

अन्तरिक्ष-यान जव नीचे आया तो शान्त सहसा चौक पड़ा. 

"अरे ! केशानी की तो खवर तै ओर उसे तासे मे वन्द "कर 
दै. वाद मे उसके भाग्य का निर्णय करगे", 

"मै अभी देखता द -- कर्णने कहा, 

पर कर्णं तुरन्त लौट मया. "वह जेवी वैराट द्वारा भाग 
निकला है, पर कप्पास द्वारा टम अभी उसका पता लगा तेते 
दै"-- कर्णं वोला. 

"अच्छा हुआ जान ही" -- दुति ने आराम की सांस ली. 

तेभी उन्हे चम्बा नगर की हवाई पट्टी की सर्वं लाइट 
(विजली की तेज रोशनी का सम्प) नजर आई. 

"दो मास गुजर गए" -- कर्णं वोल उठा. 

अन्तरिक्च-यान धीरे से उतरा, वे लोग स्यावी वुग्लो के स्य मे 
अपने-अपने निकट सम्बन्धियो तथा ग्रशसकीं से इस रेतिदासिक 
तथा सादसिक यात्रा के वाद द प्रम से मिते. 


^ 
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श्रीचनद्रदत 

एस.सी.दत 
1.2.1924 को वीर मदता, तठसील शकर, 
एार्स्तान मे सुप्रतिष्ठित दतं मोदयाल व्रादम्ण परिवार 
भै जन्म लिया} 
एम्‌ ए दिन्दी स्वं उप्रेजी, यी, एड सादित्यरल 
दिमाचस प्रदेश, प्जाब तथा दिल्ली शिक्षा-विभाग मे 35 
वपं पर्वन्त मुख्याध्याके दाईं स्कूल तथा स्नोतकोत्तर 
(उप्रेजी) के स्प मे क्रमश. कार्यं करके जनवरी 1964 
भ सेवा निकृत्त । 
अनेक अग्रेजी व दिन्दी पस्तकों के लेखक जिनमे 
निम्नलिखित कतिपय पुस्तके उल्लेखनी दै ~ 
1. दिन्दी ~ धीर का ध्वं अपना सून्‌ प्रतिपद, बापू 
की जीवन गाथा, दित साधना, ककिताक्सी इत्यादि । 
२. अग्रजी ~ (09 उनां९७, ^ 8००६ ग 
000४6ाऽवा0 ण्ठ @ 4८ 11व58द्रणी) 
एकएड णप, शिर भव+ ६09 मितण्वमाह 
0८४०४. 
उप सम्पादक बी. प्रिपेवड (मासिक पत्रिका स्काउट्स 
तया गाइ्डस्‌ ~ दिल्ली) 
दिन्दी तथा उप्रेजी की पत्रिकाओओं मे से कविताएं तया 
कटानिदा प्रकाशिव ठोती रदी दै ६ 


